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प्रस्तावनो ' 


यथाय वस्लुत्िह्ान का रहृत्य प्राप्त हिये विना चादे जितना प्रयत्न 
किया “जाये चाह जितना जत नियम तप, त्याग वैंगग्य, भक्ति झौर 
शास्राभ्यासद्रिया जाये तो भी जीव का एछ भी भव कम नहीं होता । 
इपततिया इस मनुप्रभः में जय का सुरप्र क्लीय यवायतया वस्तुविज्ञान 
प्राप्त करलेता है ! वीतराग सर्वह्/क द्वारा स्वय अत्यक्त जानकर उपदिष्ट 
बल्तुविज्ञान विशाद ६ झो पद भनर भागों में विध्तरित है। गनेक 
आंगमों के प्रम्भासों मो प्राय उम्र वल्लुविज्ञन का वास्तविक रहस्य नहीं 
निकाइपति, इसतिब उस विशान बस्चुविज्ञान का रहस्यभृत सार इस पुस्तड 
में (बल्तु विज्ञानसार में ) दिया गया ६ । 


इस पुम्तह में निम्नलिगित रदस्यमृत विपयों को विरोव रुपष्ट किया 
गया है 

विख का अ्रत्यक प्रदाव सामान्य विरोषात्मक ६ । सामान्य स्पय ही 
विरोष हूप से परिणमित द्वोता है । विशेष हप से परिणमित दोन में मन्‍्य 
किमी भी पदाये पी उसे थास्‍्तव में किंचित्‌ मात्र भो सहायता भावरयक 
नहीं होती । पदार्थ मात्र; निरपेष्ठ है । 


>स प्रकार सर _स्वतश्न द्वान पर मी दिखें सन्‍्धरार नहीं प्रकाश हैं 
अ्रकष्मात्‌ नहीं-न्याय ६. इसलिये पुष्यमावरूप विशेष में परिणमित इाने 
वाल जीव द्वय को झमुक ( पनुदृत्त कही जानवाली ) सामग्री का ही सैयांग 
प्राप्त देता है पात्र भात्र रूप विशेत में परिशमित द्ोतवाल जीव द्वब्य गो 
पझमुझ (अ्रतिदृश करी जान वानी ) सामप्रा छा ही संयोग दोता दे शुद्रभाव 
रूप रिरोप में परिणमित होने बाले जीव दृब्य के झर्मादिक संयोग का! 
प्रभाद ही दोता हद “-श्त्यादि भनदनेर प्रदार झा संदज निम्रिध नैमितिक 


लक घ -तिय 5 एल दें पाया ्मग्ा है । निशिसि नन्िकिकि रथ है 
कह 


४ दर 


प्रदममान पढायों में होश मात्र भी परन॑स्दता नहीं ऐ, रब झगयने शपने 
विशेतझ्का से ही सरतेललतां ऐसे स्शायसंगलसत से परिष८्ठमिल दोने रएते ई। 
30000 कक कि 228० मे परिछ मेल 


० 


हो न क कक र्ज हा जे कल ते 9 ्द हा 
ऐसा द्वोन से जीय द्रग्य बेहारि दी दिया सो दर ई 


मात्र प्पने पिरोप हो ही बर सरला ह। सझप सिद्म्प रूप |: 


बः हो सका डा: रोड चार जगत ई न] 
हं, तरिपरीत पुझाव ४ । जगत के स्थल यो स्यावागत कर नियत जाराशर 
का हि हि [3०«- न रा है श्री 
भार यह नि प्र नरके व--पर में भषदा पोई कलब्य नदी 3, मिक्ष हाय 
साप्तान्य ये प्ममित शीजर उसमे कीन हो फानेमय ले पिन 
सामान्य मी भ्रदा कप से परिग्िति होजर उसभे लीन हो जानेसप शो पिः 
च रे है धरना | हे रेट ० स्क रे # * हिट ही 
ई वद्दी मुस बन्‍य & सही परम उुत्पाय ६) मराजप्र को पर पर था 


परिवितिन बर सकने में दी पुस्याथे आानित होता है, सब्झप विम्नर्प थी 
तरंगों में दी पुछ्ुपा॥ प्रतीत होता ४, परन्तु जिमर्मे विश्य के सो भावों की 
नियतता का निेय गर्मित दे एसी टउ्य सामास्य वी क्रम प्रके उससे रु 


०4 
ब्ल्टा5 


जाने का जो यथात्र परम पुस्षाये ७, घर उसके छ्यान में ही नहीं माता। 


श्रौर फिर, जीवों ने भागमों में से उपरोक्त बातों दी धारुण भी मनन्‍्त 
बार क्‍रली है, परन्तु सर्व झागमों के सारसूत ह्थद्ृव्य सामान्य छा यगाते 
निर्णय करके उसझा रुचिरूप परिशमन नहीं छिप्रा । यदि उस रूप परिएमन 
किया द्वोप्ता तो सपार में परिन्रमण नहीं होता । 


ऐसी वस्तुविज्ञान वी अनेक परम दितरारक, रहस्यभूत, सारहप बार्चे 
इस पुस्तक में सपष्ठतया समकाई गई हें, इब्रलिये इस पुस्तक छा 
नाम “ वस्तुत्रिज्ञान सार! रखा गया है। परम पृज्य भ्यात्मथोगी 
श्री कानजी स्वामी सोनगढ में मुमुन्नुमों के समत्त सदा जो झाध्यात्मिक 
प्रचचन करते हैं उनमें से वस्तु विज्ञान के सारभूत कुछ प्रवचन 
इस पुस्तक में प्रकाशित क्यि गये हैं | जो मुमुन्नु इनमें कयित विज्ञानमार 
का भम्यास करके, चिंतन करके निर्वाघ युक्तिह़प प्रयोग से सिद्ध करके, 
निर्णीत करके चेतल्य सामान्य की रुचिरूप परियमित द्ोकर उसमें लीन 
दोपे पे झदय माश्वव-पर्माननद्र इशा दो पाप्त -होंगे। 


जो जीव शारीरिक क्रियादाद में या बाह्य प्रशधत्तियों भें घम भा भेश 
भी मानते हों जो वैराम्य मक्ति झादि शुमभारें में घ्र मानते हों, जो 
शुभभाव में धम को रिचित्माव कारण मानते हों, भौर जो जीव विश्य 
. के बिना ही शात्लनों दी सांत्र धारण से डिंचित्‌ थम मानते हों वे सभी 
प्रकार के जीव इस पुस्तक में कहे गये परम प्रयोजनमूत भातों को जिता 
प्रभाव से शातिपूर्वक गम्भीरतया विचार करें और मनन्‍त काल से चली 
भानवाली मूलमूत मूल कितनी सुद्रम है, तथा बह डिस अकार के अपूवे परम 
सम्पक्‌ पुर्षाथ वो चाहती है, यह सममकर निज्र कल्याण करें । इसीमें 
मानन जीवन दी सफलता है। के 


॥ चण ४० 
> 


समंजा माणेकचद दोशा 

मगसिर सुक्ला " अ्रध्यक्ष, 
पूर्णिमा 77? ओ जैन ख्वाध्याय मदिर दृस्ट 
वीर सब २४७४ +* सोनगढ (काठियावाड़ ) 
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अनन्त पुरुषार्थ । 


४ बस्तु की पर्याय क्रमयद्ध ही हवाती है तथापि पुरुषाथ पे 
पिना शुद्ध पयाय प्रगट नहीं हाती ? मुख्यतया इसी सिद्धान्त पर 
यह प्रयंचन है | इस प्रतचन मे निम्न लिस्िित विपये क॑ स्वरूपका 
स्पष्टीझरण हाजाता है -- 

१- पुरुपाथे, २- सम्यस्लष्टि की घमेमायना, ३- सर्वश्ा की 
यथाये श्रद्धा, ४- द्रव्य दृष्टि, £- जद और चेतन पदार्थों की क्रम 
चद्ध पर्याय, ६- उपात्यन निमित्त, ७- द्रव्य भुण पयाय, ८ 
सम्यन्द्शान, ६- कठल ओर ज्ञादुत, १०- साधक दशा, ११८ 
फम् में उतीरणा इत्याति व प्रकार १२- भुक्ति की नि सन्दृद् प्रति- 
घ्यनि, १३- सम्बस्तष्टि और मिख्यार्टप्ट १०- अनेकान्त और एका- 
नव, (६- पांच समयाय, १६- अत्ति-नाम्ति, १७-निर्मिच-नेमि- 
त्तिक सेनंघ, ?८- निश्चय व्यवहार, १६- श्रात्मा और संपदा, 
२०- निमित्त की उपस्थिति दान पर भी निमित्त था रिना काय 
होता है ! 

ऐसे अनफ पहलुओं से-प्रसारातर से पारपार स्वतन पुरुषा्थ 
पा सिद्ध क्या है, और इस प्रयार पुस्पायस्थमायी श्रात्मा फी 

पद्चान कराइ देँ। जिशासुतन इस प्रतचन ये रहस्य वे। स्मसकर 
आत्मा के स्वतत सत्य पुरुषाथ की पहचान कर के उस ओर 
उन्मुस हो, यही भावना हे |] -#म्पादका 


२] वस्तुविज्ञान सार 


स्वामि कार्तिकेय आचायने तीन गायाओं में यद्ध बताया ई कि 
सम्यग्दट्टि जीव चस्तुस्वरूप का कैसा चिंतवन करते हे, तथा किस. प्रकार 
पुरुषाय की भावना करते है। यह विशेष ज्ञातय है, इस लिये यहाँ उसका 
वशन क्रिया जा रहा है। वे मूल गायाये इस प्रकार है“-- 


ज जस्स जम्मि देसे जेग विहाणेग जम्मि कालम्मि। 
णाद जिशेण णियद जम्म॑ वा अह्ये मरण वा ॥ ३२१॥ 
_त तरस तम्मि देसे तेण विद्यगेण तम्मि कालम्सि । 
के सकई चालेदु इदो वा मह लिशिदेया ॥३२५२॥ 


अ्प्र:-- जिस जीयके जिस देशमे जिस काल में जिस विधि से 
जन्म-मरण सुख-दुख तथा राग आर दारिह्य इत्यादि जैसे सर्वेत डेचने 
जाने है उसी प्रकार वे सब नियम से होगे । स्वेश्देव ने जिस प्रकार 
जानों है उप्ती प्रकार उस जीव के उसी देश में उसी काल में श्रोर उसी 
विधि से नियम पूर्वक सत्र होता है। उसके निवारण करने के लिए इन्द्र 
या जिनेन्द्र तीयेकर' ठेप काई भी समंथ नहीं है। 

भावाथ+-- सैशदेव समस्त वव्य, क्षेत्र, काल, भाव दी अवंस्थोर्मो 
के जानते. है। सपैज्ञ के ज्ञानमें जे इुछ प्रतिभातित हुओ है, वह सब 
निश्चय से होता है, उसमें हीनाधिक कुछ भी नहीं. हेता । इस प्रकार 
सम्यग्दडि विवार करता है। (स्तरामि कांतिकियानुप्रेता, छ४ १९४) 

. इस गाथा मे यह बताया है + सम्यस्दष्टि दी धर्मानप्रेल्ञा बसी हेठी 
है । सम्पग्दडि जीव वस्तु के स्वेरूप का किस उ्रक्रा चितवन करता है 
यह बात यहूँ। बताई है | सम्यग्दष्टि की यह भायउना दुस में धीरज दिलाने 
के श्िये अथवा मूठा आश्यासन देने के ठिये नहीं है, विन्तु .जिनेन्द्र देव के 
द्वारा देखा गया वस्तुस्वरूप जिस प्रकार है उसी प्रकार स्वय खितिवन करता 
है। धंस्तुस्वरूप ऐसा ही है,। यह केाई चल्पना नहीं है 'यह भधम की बात 
है | “जिस काल में जे हेने वाली अवस्था सवेज्ञ भगवान ने देखी है उस 
काल में वही अवस्था होती है, दूसरी नहीं द्वाती ।,? “इस में एकान्तबाद था 


अन्त पुरुपार्थ [३ 


नियतयाद नहीं है किन्तु सचा अनेकान्तवाद भोर सवैक्ता को भाषना क्या 
ज्ञान वा झनात पुरुषाथ निहित है | 

आ्रात्मा सामान्य-पिशेषस्वहृष परत है, अनादि अनात ज्ञानस्वरूप है) 
उस सामान्य मोर उस लाने में से समय समय पर जे। पर्याय हेती है 


बह विशप हैं। सामान्य स्प्रय भव रहरर विशेधरूप में परिणमन करता हैं, 
उस विशेष पर्याय में यदि स्वरूप! ७ रखि करे ते। समय समय पर रिशेष ता सिय समय पर उरिरे 
में शुद्रग हाता ४ £, झोर यदि उस रिशेष प्रयाय में एसी विपरीत रुचि करे 
कि जा रागाटि वे डयरि ह़ बह में हु? ते विशेष में अद्युद्वता हाती है) 
और यदि उब्रूप का रुचि कर ता शुद्ध स्याय क्मबद्ध श्रगट द्ाती है और 
अदि विकार का--पर मी रुचि होती दूँ के मश॒ुद्ध प्याय जमबद्ध प्रग: 
हार्सी है। चतन्य को क्रमरद्धपयाय में मतर नहीं पलता डिन्त क्रमरद्ध का 
एसा नियम हद सि जिस झार का रुचि दरताडह उस और को ऋमनद्ध ढगा 
हाती 6 । विस कसबद्ध प्याय की श्रद्धा हावी ६ उसे हन्य का रुचि हाती 
ह भौर जिस दब्य वी रुचि हाती ह उसशी छमवद्ध पर्याय शुद्ध ही हाती 
है, अयात्‌ सद्ध भगवान के ज्ञान व' मलुसार क्रमबद्ध पर्याय दवा हाते! ह। 
उस में वाई पतर नहीं पनता । इतना निश्चय बरने में ता द्रब्यबी ओर 
का झनन्‍्त पुरुपाम भाजाता ६ । यद्दा पयाय का झग नदीं बदलना ६ डिन्तु 
अपनी भार दचि करनी ६ । का 

प्रस्न- जयत के पदार्थों की भयस्था कमयद्ध हाती है । जर झरवा चतन 
इत्यादि में एक के वाद दूसरी फ्रमबद्ध प्रवस्था उसी भरा साद्ध दव न ठखी 
हैं उसी के झनुसार भनादि पनन्‍्त समययद्ध हाती हू तम् फिर इसमें पुरु- 
पाथ बरन दा घातड़ा कहा रही $ 

उत्तर- मात्र मात्मा का भार का ही पुस्पान जिया जाता है तने ही 
फ्रमबद्ध परयाव वी ध्रद्धा शाती है ! जिसने झपन सात्मा मे छमबद्ध पयाय 
या विण्य किया कि झद्दा | तइ झोर घतन्य सभा वा भरस्या क्मरड 
रूप दुश्य बसतो 4 में परम क्या अर सस्ता हूँ? मेरा एसा स्वरूप 


४] वस्तुविज्ञान सार 


कि सात्र जेसा होता है मे वेसा ही जानता है. ऐसे निश्य मे उसे पर 
दी अवस्था में मच्छा घुरा मानना नहीं रह जाता, उिन्तु तानृत्य दी रहता है 
अर्थान विपरीत मान्यता ओर अनन्तानुबंधी कपाय क्रा नाग हा जाता है । 
मनच्त पर द्रव्य के कवृत्व का सह मिव्यात्व साय दूर हो कर अपने ज्ञाता 
रजभावक्की अनन्त हटता हो जाती है, सौर अपनी भोर छा ऐसा पनन्त पुरयाते 
क्रमबद्ध पयाय की श्रद्धा में माजाता है । 
समस्त हब्वा वी अवस्था क्रमबद्ध हाती है। में उसे जानता ६ स्च्ति 
किसी का कुछ नहीं करता, ऐसी मान्यता के द्वारा मिव्यात्त »ा नाथ 
करके पर से करके पर से हटकर जीव अपनी झोर भत्ता है, जीव अपनी ओर भम्ता है। सर्वतदेव के ज्ञान 
में जा प्रतिसासित हुआ है उसमें काई अन्तर नहीं पडता, समस्त पढायों 
की समय समय पर जे अवस्था क्रमवद्ध हेती हैँ वही हेाती है। ऐसे निणेय 
में सम्यस्दशन भी आजाता है । इस में पुस्पाथ रिलि प्रकार गया सा 
बतलातदे हैं. 

-पर की अवस्था उसके क्रमानुसार होती ही रहती है, मं पर का 





कुछ नहीं करता, यह निश्चय हिया कि सभी पर द्ब्यों का अभिमान दूर 
छह्राजाता है । 


२३-विपरीत सान्‍्यता के कारण परयी अवस्था में अच्छा घुरा मानदर 
जे अनन्तानुबधी रामगंठ्रेप करता था वह दूर हो गया। इस प्रक्नर क्रमपद्ध 
पर्याय की श्रद्धा करनेपर पर द्रव्य के लक्ष से हटकर स्वये राग-द्वेप रहित 
अपने ज्ञाता स्वभाव में आगया अरवीत्‌ अपने हित के एिये परमुसापेक्ष ज्ञाता स्वभाव मे झागया भयीत्‌ अपने हित के टठिये परमुखापेत्षा 
रुक गई आर ज्ञान भपनी ओर ग्रश्नगत हो गया । अपने हून्य में भी एक 
के वाद दूसरी अपस्था ऋमवद्ध होती हुँ । में ता तीनों काल दी क्रमबद्धू 
पपस्थाओं का पिंडरूप द्रव्य हैं, वस्तु ते ज्ञाता ही है, एक भव्रस्था जितनी 
चस्तु नहीं है | अत्रस्था में जे राग द्वेप हाता है वह पर पस्ठु के कारण 
नहीं उिन्तु वर्तेमान अवस्था की डुर्वलता से होता है, उस दुर्बलता के भी 
देखना नहीं रहा | किन्तु पुरुषाय से परिपूर्ण ज्ञाता स्वरुप से ही देखना रहा। 
उस स्वृत्षप के कक्ष से पुरुषार्व की इुवेल़ता अल्प काल में दुठ जायगी । 





लिए पर य 4 आर प्रथवा पर्याय के देसना नहीं रहा किन्तु मान ज्ञात पर य 4 आर प्रयवा पर्याय के बना | रहा किन्तु मान ज्ञाता 
सर्प का ही दुसना रहा । जिसरी ऐसी दा हाताती है सममना चाहिये 


हि उसने सवज्ञ क ज्ञान के झनुसार क्रमवद्धू पर्याय का निणय कर लिया है। 
प्रश्न--सर्वेज्ञ भगपान ने देखा है| तभी ते प्रात्मा का रुचि हेती 


हृन? । 
उत्तर--यद सिसने निश्चय किया मि सज्ञ भगयान सर बुद्ध चानते 
हैं ? चिसन सज्ञ भगपान की ज्ञान शक्ति का भपनी पयाय में निश्चित 
क्या है उसकी पर्याय समार से ओर राग से हटकर अपने स्वभाव 
की भोर लग गई है तभी वह सज्ध का निगेय करता दू । वचिसकी पयाय 
ज्ञान स्वभाय का ओर होगई है उसे शात्मा दी ही रवि हाती दे । दिया 
यह यथायतया निथ्य क्या मे “ भहे | केपली भगवान तीन वाल भार 
तीन शाऊ क ज्ञाता हैं वे धपने ज्ञान मे सर इत्र जानते है रिन्‍्तु किसी 
वा इुछ नहीं करते " उसन भय्रत झात्मा वा जाता स्पभाय का रूप सं 


आम व जब लता गदर दाह बीपि दूर हे है| गई हे भवात झभिप्राप वी भपेज्ञा से वह सेश है। 
गया हू । एसा स्वभाव का झनन्‍्त प्रसाद छसबद्ध पर्याय का भरद्धा मेशाता 
है । प्रमरद्धू पर्याय थी भ्रद्धा नियतताद नहीं है. हित सम्यर्‌ पुस्पाव 
बाद है | 

प्रस्दुत हये। ही एक के बाद दुसरी जे अदरया द्वोढी है उसव्रा कर्ता 
स्वय वही द्रय हाता दे. किन्तु मे उसका वर्ता नहीं हैँ ओर न मेरा 
प्रप्या शा काई अन्य कता है | किसी निमित्त मार्ण से राग/प नहीं 
हाते | इस प्रत्तर निमित ओर रामद्रेप वे। वानन वाई सत्र चन थी 
धवस्था रह लाती है बह अपत्था जाता स्वरूप के ही जानती है राग का 
जनता है, शोर सनी पर के भी तानती हू भात्र पालना ही ज्ञान का 


द्द॑] वस्तुबिज्ञान सारे 


स्वसप है । जा राग छाता है बट ज्ञान का जेय ह, बिन्तु राम उस ज्ञान 
का स्वस्प नहीं ह--गैसी श्रद्धा में ज्ञान का अनन्त पुस्पावे समाविष्ठ रहता 
है| झह समझने के लिये ही आचाईे दव ने यहा मर थे गावाये दकर 
वस्तुखवल्प वतग्या #। सम्यग्दब्दि को छमी ऊवलडान नर हुआ श्ससे - 
पूरे अपने कं्रलझान की सावता के। करता हुआ वस्तुस्वरप का विचार 
करता 7 । संर्वेज्ञता हाने पर वस्तुस्वरुप कसा ज्ञात होगा इसका ल्तिवन 

घट] 

श्रात्मा दी गअयस्था क्रमबद्ध होती है | जब मात्मा वी जे सवस्पा 
हाती ह तब उस शभ्रवस्था क-लिय अनुकूल निमिचलूप पर चरतु स्वय 
उपस्थित हाती ही है । मात्मा की क्मबद्ध पथाय दी जा योग्यता हावी 
हो उसके अनुसार यदि निमित्त न ग्याये ता वह परयाय कहीं अद्क जायेगी 
सा बात नहीं दे | यह प्रश्न ही अज्ञान से परिपूर्ण हे कि यदि निमित्त न 


त 


होगा ता यह कस होगा? उवादानस्वरूप की इब्टि वाले के यह प्रश्न हू 
नहीं उठ सकता | वस्तु में अपने कम से जब अवस्था होता है तब 
बूप, परमाणुओ वी ही प्रकागमान ठणा है, ओर छाण भी परमाणओ दी 
काली दशा है। परमाणुओ में जिस समय काती शवस्था हाती है उसी समस 
काली अवस्था उसके द्वारा रचय हाती है, और उस समय सामने दूसरी 
वस्तु उपरिथत होती ही हैं | परसाण की काली दशा के क्रम का वदलन 
के लिये केई समर्थ नहीं ह | वृष मे बीच मे हाथ रसन पर .नीचे जा 
परछाई पडती हे, वह हाथ के कारण नहीं हाती, किन्तु बहों के परमागुमे वी 
ही उस समय कमवद्ध अवस्था काली होती है | अमुक परमाणुओ से 
ठोपहर का तीन बजे काली अवस्था हानी दे ऐसा सर्वशदव ने देखा है ओर 
यदि उस समय हाथ न-आय, ते क्या उन परसाणुओं की ३ बजे होने: वाली 
दगा मटक जायेगी? नी, ऐसा बनता ही नहीं | परसाणुओ से ठीक ३ 
बजे काली अवस्था होनी दा; तो ठीक उसी, समय हाथ हत्यादि ति 
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स्वय उपस्थित ढेते ही हैं। संदेचतेव ने झरने ह्वान मे थ”ट देसा है कि २ 
पे अमुक परमागुआ दी काली अवस्था हेननी हैं ओर यदि निमित्त या 
अभाव हाने से झथवा निमित्त के जिर्वम्व से झाने के कारण बट झवस्था 
उैल्म्य से हा तो सतत का ज्ञान गलत स्हरेगा किन्तु यह असभ्मव हं । 
गैस समय धस्तु थी ने करमतढ्ध अवस्था हानी दादी है, उस समय निमित्त 
प्रस्थित न दे। यह हो ही नरीं सकता | निर्मिच होता तो है किन्तु पद छूट 
रता नहीं है। 
यहा पुद्ल का हप्यत तिया गया ह। इसी प्रशार अझत्र जीव का 
अर्गत देकर समभात है | हिसी जीव के वयलचान प्रग/८ हाना शा झौर 
गैर में बन्नगप्भनाराचसंदनते न हे से वेवलक्ञान रुक चायेगा एसी मान्यता 
वैसुत अमत्य एवं पराप्रीत होष्लि वॉले का ह। जीन केयडशान प्राप्त करने 
॥ै तैयाथ में हे। भर पहर मे वश्नग्पभनागचसदननन न हा ऐसा बढ़ाते नहीं 
प_ सझता | टी उपादान स्वय सनद्ध है| व! निमित्त स्‍्वय उपस्थित हाता ही ६॥ 
तेस समय उपादान काय रुप'में परिणत होता ह उसी समय दूसरी पस्तु 
पस्रित रूप उपस्थित हाती #॥ निमित्त बाद में आता हा मे बात नहीं ह 
पस्त समय उपादान का काथ होता हैं उसी समय निमित वी उपस्थिति भी 
पती ४ एसी होने पर भी निमिच्च--उपाटान के फोय मे रिसी भी प्रयर 
ह सहायता, असर प्रमाव झर्थवा पर्वितन नी परता। यह नहीं हा सकता 
॥ निमिध न हा] भोर निम्ित से काय द्वा गेसा भा नहीं हे। सकता | 
तने झयत्रा जर हब्य/म उसी अपना ले क्रमदद मवस्था लव हानी हेनी 
तब भ्रमुकुन निमित्त उपस्थित हागे हें | णसा ने स्वापीन द्वष्ठि झा 
पिय ? उसे सम्यरूपष्टि हे जानता दे मिध्याहप्तियों का पस्तु बी रचतश्रता 
) प्रीति नहीं हाती, इसतिय उनडी हप्ि निमिस पर लाती ह। 
भ्रज्ञानी के! वस्तुरबस्प वा यथायं झानानर्ीी है इसलिय बम्तु भी 
मत्रद्ध ययाय में शक करता है हि यद्व ऐसा कसे हा गया ! उसे सवध के 
न की और धस्तु बी स्वततता थी प्रतीति नहीं दे शानी वा वस्तुस्द्स्ष 
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में मेझा नहीं होती | वह जानता है कि जिस काल में मिस वस्तु की जा 
पर्याय द्वाती हे वह उस» कऋरमबद्द अवस्था है, में ते। सात्र जानने वाला हूं। 
उस प्रकार ज्ञानी के अपने झातृत्व स्वभाव वी ग्रतीति होती है। इसलिये 
सर्व भगवान क द्वारा जाने गये वस्तुस्वत्प का चितवन वर वह अपने 
ज्ञान की भावना के बढ़ाता हें क्रि जिस समय जे जैसा दाता है उसका में 
वैसा शायक् ही हूँ, अपने श्ञायक स्वरूप दी भावना ऋरते करते सेरा केवलशान 
प्रगट हो जायगा । 
ऐसी भावना केवली भगवान के नहीं होती फिन्तठु जिसि उसी अल्प 
रागद्रेप होता है ऐसे चोथे, पाचर्जें और छठे गुणस्थान वाचे ज्ञानी वी घ्म 
भावना का यह विचार है। इस में यप्राये बस्तुस्वरूप की भाव्ना है । यह 
काई मिथ्या दल्पना या दु आश्वासन के लिए नहीं है। सम्यग्दप्टि 
कसी भी संयोग-वियाोग के आपत्ति का कारण नहीं मानते, विन्‍्तु ज्ञान वी 
अपूर्ण दशा के कारण अपनी दुवैलता से अल्प रागंद्रेष होता दै-उस समय 
सपूर्ण ज्ञान ढशा जिस अ्रकार को होती है इस का वे इस तरद चिंतवन 
करते हैं । हि 
जिस काल में जिस बस्तु की जे अवस्था सर्चन्ञ देव के ज्वान में ज्ञात 
हुई है उस्ती प्रकार क्रमबद्ध अवस्था होगी । भगवान त्तीवकरेत्त भी उसे 
बदलने मे समय नहीं है । देखिये, इसमे सम्यरदण्टि की भावना की नि झेकता 
का कितना बल है ] “भगवान भी उसे बदलने में समर्थ नहीं है, ” णह 
कहने में वास्तत्र से अपने जान वी नि श्षेक्ता ही है। सर्वत्देच मात्र ज्ञाता 
हैं क्न्ति वे फिसी भी तरह का पर्वितेव बरने में समय नहीं है, तव फिर 
में तो कर ही क्‍या सजता हूँ? मे भी मात्र ज्ञाता ही हूँ। इस प्रसतर उसे अपने 
ज्ञान की पूर्णता को भावना का वल है । 


जिस ज्षेत्र में जिस शरीर के जीवन या मरण, सुख या हुस का 


सयेग-वियेग जिस विधि से होना हे उस में क्रिचित्‌ सात्र सी-अतर नहीं 
भा सकता । साप का काटना, पानी सें इवना, अ्प्ति में जलना इत्यादि 


कि 
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जे। सयोग हाना ६ उसे वल्लने में काई भो दीनकांल पकौर तीनलाक में 
सम्थे नहीं है | स्मरेण रह कि इसम मदहानतम मिद्धात निरित है जे 
हि मान पुर्थाय के सिद्ध करता 6 | त्समे स्पाम्रि वार्तिकिय आंवाय न 
बारह भापनाओं का रखरूप वर्णित स्थि| है | व महा सन्‍्त-मुनि थे बडा 
हफाईं घप पूवर हें गय॑ हैं । बस्तुस्थस्प का दि में रखकर इस शास्त्र में 
भावनाओं के स्वरूप का वेणन 'म्या गया है| येहे झात्र' सनातन जन 
परुमसरा में बहुत प्रादीन भाना जाता है )' स्थाप्ति कार्तकिय के सम्बंध में 
ओम रापचन्द्र न भी कहा ह क्रि-/ नमस्कार हा उन स्थामि वॉतिकेय 
का | ? इन महा सन्त-मुनि के कथन में बहुत गहन रहस्य भरा हुआ है । 

“जे जिस जीजत्रक? झयात्‌ समी नीता के दिये यहां नियम है हि 
विस जीय के! जिस काल मे जीयन मरण इत्यादि का कार्ट भी संयोग 
भुत दुस का निमित्त आम धाला है उसमें परिवतेन परत वे लिये 
देवन्द्रे मरेद्र भ्रयथा तिनेद्र इत्यादि काई भी समय नहीं ६। यह सम्य 
झट्टरि जीय का यथाय प्लान दी पूर्गता वो भावना का विचार ६। पस्तुका 
एतरूप ही ऐसा है उसे अपने वान में तिया भाता है । डिन्तु विसी सयाग 
के भय से भाड तने के दिये थद् विचार नहीं है । एफ पर्याय में तीन 
कात भोर तीनलाऊ के पदार्थों का ज्ञान इ्स प्रकार शत!ह्दा जाय, सम्य 
3४ जीप त्मश विचार करता है । 

थह्टा सुत्र दु सय थ॑ सयेग वी बात दी गई है। सयाग के समय भीतर 
स्थथ ता शुभ या अशुभ भात्र हांता दे वह भ्रात्मा क दीये का वाये हूं । 
पुस्पाय को हुउेदता से राम-द्वेण हाता उ८ वहाँ सम्याठरि झ्परी पर्याय वी 
दानता को स्व-लक्ष मे जानता है बह यत महीं मानता हि संयोग के 
आरए से निज्र वो रागदेप होता ह डिन्‍्तु बह यट मानता ह हि एसा 
सवतदय ने देसा हूं वसा ही सवाग वियाय कप दाता है। मिख्या थि जीद 
ये भानता हू कि पर सयाग झ कारण से तिज का राफप हातां हू इप 
लिए बह संयोग का बदलना चाहता है उस बीतराग गासन क प्रति श्रद्धा 
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नही है, भर उसे स्वन्न के तान की भी श्रद्धा नहीं ह स्थाक्ि जे उक्त होता 
है घह सब सपजदेव के ज्ञान के झनुस,र दाता है फिर कली बह शेर बरता 
है कि ऐसा क्ये कर हुआ ? यदि उसे सत्रेज् की श्रद्धा हो ता उसे यह 
निश्चय करना चाहिए कि जा कुछ सेज्ञेप से देखा हैं उसी के अनुसार सब 
कुछ होता है, ओर ऐसा हाने से यह मान्यता दूर दवा जाती है हि सयाग 
के कारण अपने में रागद्वेप हाता है। शोर यह मान्यता भी दूर हो जाती 
है कि से सयेग के। बदल सकता हैँ । जे। इस सम्बन्ध में वाड मा भी 
अन्यथा मानता है, समभना चाहिये कि उसे वीतराग शासन के प्रति थाशे 
भी श्रद्धा नहीं है । 


जिस जीव को जिस निमित्त क द्वारा जे अन्न-जल मिलना हाता है 
उस जीव के उसी निमित के द्वारा स्ज-फुण मिलेंगे. उसमेंप्क 
समय सात्र अथवा एक परमाणु मात्र का परिवतेन करने के लिए केई 
समय नहीं है । जीवन मरण छुख दुख ओर दर्िता इत्यादि जे। जब जैसा 
होने जाला है वेसा ही होगा, उसमे लाख प्रकार वी सावधानी रत पर भी 
फ़िचित्‌ सात्र परिधिनिन नहीं हे। सकता, उसे इन्द्र, नरेन्द्र, अथवा जिनेन्‍्द्र 
आदि काई भी बदलने में समथे नहीं हैं । इसमे नियतद्ाद नहीं है किन्तु 
मात्र ज्रायकपन का पुरुषाथबाद ही है । 


* जैसा सवेज्ञ भगवान ने ठेखा है वैसा ही होता है, इसमें क्चित्‌ 
सात्र सी परिवतेन नहीं हाता ” ऐसी हृढ प्रत्वीति के निक्तवाद नहीं कहते 
किन्तु यह ते सम्यग्हष्टि धर्मात्मा का पुरुषायवाद हैं। सम्यम्दशन के बिना 
यह वात नहीं जमती । पर में कुछ नहीं देखना हैं क्ितु निज में ही देखना 
है | जिस वी हृष्टि मात्र पर पदाथे पर ही है उसे श्रम से ऐसा लगता 
हैं कि यह ते निय्तवाद है, फ्ल्तु यदि स्व-बस्तु दी ओर से देखे ते 
इस में मात्र स्वावीन तत्त्वदृष्टि का पुरुषाये ही भरां हुआ है, वस्तु का परि 
णमन स्वेज़् के ज्ञान के अनुसार कमबद्ध हेता है, जहा ऐसा निग्च्य जिया 
कि जीव समस्त पर द्रज्यों से उदास है| जाता है और इसलिये उसे स्व- 
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द्रम्य में ही दसना द्वाता है और उसी में सम्पस्त्व पुस्पाथ आ जाता है । 
नम पुस्पाव में मेत्त के पॉँचा समवाय समापरिष्ट हो जात है | इस क्रम 
बद्ध पयाय थी श्रद्धा के भाव सवन्न भगयान के ज्ञान का झ्वृद्धवन बरसे 
वाव है. यट भाव तीनझाल ओर तीनलाक में बदलन बाल नहीं हैं। 
यदि सवैश का कवलज्ञान मचेत दवा जाय ते यह भाव बदल, ज्ऱि सपषा 
प्रशक्य है | जगत जगत ही ४ यदि जगत के जांवा के यह बाते नहीं 
बैठी ता <स स क्‍या ? जा दरतु-स्परप सवन्नदय न एगप ह बह कभी 
नहीं ब"व समता । जसा संवैज्ञदव ने देखा है वसा ही द्वाता है इसमें जा 
ना बरता ह बह मिथ्या डि ह। निमित भर सयाग में में परियतन कर सकता 
६ एसा मारने बाला सौज्ञ क ज्ञान में पका करता है, श्ौर इसविय बह 
प्रगट रूप मिथ्याटएि भज्ञानी मूठ दे | 


ग्रह | इस एक्र सल्य का समझ लन पर जगत के समस्त द्रया के 
प्रति कितना उदासान भाव दवा चाता ह। छाह कम साम का भाप झर या 
प्रयेक्त सान या भाव कर रिन्‍्तु वितन भौर जा परमाणु झाना हैं उतने 
प्रोर व ही परमाणु भांग उनमें से एक भी परमाणु का बदतन में काई 
जीव समय नं है । बस ऐसा जानसर परीर का झौर पर या कठल्व छूटकर 
छान स्वभाव दी प्रतीति हानी चादिये । इसे सानने में भनन्त वाय झपनां 
आर कार्य करता दे । पर वो कतृत्व अ्न्तरग से मानता हा, पर में मुख 


मुद्धि हा पभोर कहे ति जा दाना ६ से हाया य* ते गुपता है, यद बतु ४ से हागा यर ते शाउता है, यह बत 


ण्गी नींद ।एर मलन्‍्त पर द्रण्या से इयतू हाकर जीय माप्न स्वाभव्‌ नदी है । एप भनन्‍त पर द्रब्या स पथ जीव मात्र स्वाम'व 
अपर हा एज मे कमा; संताप माता ह तद यद् बात यथा पठती हू, इसझी स्वाति में ता सभी 
पर फ्याती ये छर छान शान में दी समता है अथाय मर बादराग मावदा 
पुछ्याथ प्रय” हुम द| । नसन्‍द्र दवा” भयत्रा पिनन्द्र तीनक्रात़ भौर तीन 
साफ मे एड परमाणु का नो बदतन में समर दादी दे । शिसके एसी 


प्रतीति ६ बट ज्ञा श्र मोर उमुय हुमा ६ घोर उस सम्यदयम प्रा 
एू पद कसश शान वी हल्ला के बच से राय का साय एव मस्यवात 
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में ही केवल्थान का प्राप्त कर लेगा. क्‍योंकि यह किचिय किया हुमा है 
कि सब झुछ अुमबद्ध ही द्वाता है इसलिये चढ़ प्रव शातः भाव से जानता 
ही हे, शान दी एक्राम्रता दी कचाई के: कारण बनेसान में कुछ अपूर्स 
है. परन्तु म॑ं ता तान ही हैं ऐसी 
डा के बज से हुत्पार टी एथ्ता करके केबलडान प्रा कर लेगा. इसलिये 
में दे ओझाता स्वत्प है. पर पदाओ डी झ्िया सवनत्र होती है उससे से _ 
कर्ता नहीं ६ किंतु इाता ही हूँ. इस अकार वी यथाश् श्रद्धा ही केउलज्ञान 
का प्रगठ बरने का एफ सात्र अपृव् ओर अफर (अप्रतिहत ) उपाय है | 

जे। छुछ वस्तु में हाता है वह सब केयदी जानता ह जोर जे कुछ 
केबती ने जाना है चह सब घस्तु में हाता है । इस प्रझार झ्ेय ओर ज्ञायऊ 
का परस्पर मेल-सबध है । यदि गेय ज्ञायक का मेद न माने और कर्ता 
कर्म का किंचितमात्र भी मेल माने ते वह जीव मिथ्याहप्टि है । केवल- 
ज्ञनी सम्पूण ज्ञायक है, उनके क्रिसी भी पदाथे के श्रति कर्तृत्त था रागद्वेप 
भाव नहीं हाता । सम्पग्डम्टि के भी ऐसी श्रद्धा होती है कि केवलन्नानी वी 
तरह गे भी ज्ञाता ही हूं, में कसी सी वस्तु का कुछ नहीं कर सकता 
तथा किसी वस्तु के कारण मुझ्त में छक परिवर्तन नहीं हेता, यदि भ्रस्थिरता 
से राग है| जाये तो वह मेरा स्वरूप नहीं है | इस प्रकार श्रद्धा दी अपेन्ता 
से सम्यग्द भी ज्ञायक ही है । जिसने यह माना फि नियम पूर्वक वस्तु 
की क्रमवद्ध दशा हेती है वह वस्तु स्वरुप का ज्ञाता है। 





है भाई! यह निग्तवाद नहीं है, किन्तु अपने शान में-समरस्त पदार्थों 
के नियति (क्रमवद्ध अवस्थाओरो) का निण्य करने वाला पुरुपाथवाद है। 
जब कि समस्त पदार्ण की ऋमव्द्ध अवस्था होती है तो में उसके लिये 
क्या कहें? में कसी दी अवस्था का क्रम बदलने के लिये समये नहीं हूँ । 
मेरी ऋमवद्ध अवस्था मेरे हष्य स्वभाव में से प्रगठः हाती-है, इसलिये -से 
अपने द्रव्य स्वभाव से एकाग्र रह कर सब का-ज्ञाता ही हु-ऐसी स्वभाव- 
इटि (द्रल्यहटि) में अनंत पुरुषाथ, था जाता है।- 
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प्रश्द--हय कि सभी क्रमबद्ध दै और उसमें जाव वाई भी प्ररिवितन 
नहीं कर सकता ते फिर णीय में पुरुषाय करों रहा? 

उत्तर--पत इुछ कहमबद्ध इ, व्स निणय में द्वी भीष ' का मझननन्‍्त 
पुछ्याथ समापि् है डिन्तु उप्में केई प्ररिवतिन फरना झात्मा के पुस्पाग 
का काये नहीं है [_संयपरान ज्यत का सब शृ्ध मात जानते ही छू फिन्त मे 
भी काह पतिितन नहीं करे सकते तब प्रया ससे भगवान आ पुरुषाथ 
परिमित हा गया ? नहीं नहीं, भगग्ान का धनन्त पमपरिप्तित पुरुषाथ भपने 
ज्ञान में समाविट ६। भगवान का पुर्याये विन में हैं पर में नहों। पुस्पाथ 
जीव द्रव्य थी पयाय है इसलिए उसकझा।काथ चीव वा दवा पञय में दाता 
है डिन्‍्तु लीप के पुरुपाय का काये पर में नदों हाता । 


या है हि बवरब स काए ामाना हा 
पाल खत | का हावी € बह मिस्याहट्टि दे । हादी श्रतिक्षय स्थभात थी प्रण्ता के 
- इझगपान की भावना करता हू। पद्ां! तियक्रा घृ० शाठक स्थभाय प्रगठ दा 
गया ६ वे बंबतभनां दे उनके झ्ञान में सब कुछ एक ही साथ ज्ञात दा 
हैं। एसी अतीति करन पर स्थय भी निर्ाप्टि से दसन बाला ही रच 
ज्ञान के अ्रतिश्कति पर का कलृत्व सयत्रा रागारिक् सब इक अमिप्राय में से 
दूर हा गया । एसी द्वयदस्टि के ये से सान की पूतता का भावना से 
यरतु स्वरूप का चिंतन करता दे। यह भावना झ्ञानी » द घरानी मिथ्या 


इष्धि की नहीं द क्यों कि शिव्याहशटि दीव पर का कहत्य मानता हू झीर_ झीर्‌ 
क्ः शव वा मायना आया कप हा ता याला जीव हातृत्य की ययाय मे वना न्ीं कर सडता, 

« सत्ता भगवान ने प्रपन कंयनशान मे उसा दणा दे बदी दाता ह। 
या हम उसमें काई पर्ित्न नहीं पर सकत ते पिर उसमें पुस्पाप 
नहीं रदगा! इस प्रकार ते मानते छ व भशपर द | है मदद तु गिगद्ध 
हा मे थाग ररता दे मपा हा से या इयर या दाम में? यदि सू 
प्पन शान स्‌ थी दात करता ६ हा पिर विस शात नयाएत वा मोर यभा 


१४ ] वस्तुविज्लान सारे 


ड़्ये। दी अवस्था का निगाय कर लिया उस ज्ञान मे स्वरब्य का. निरेय 
न हो यह हा ही फेस सब्ता ह? स्वब्य छा निरीद करने वाले दान में 
प्रनन्‍्त पुरुपाथ है । 

तूने अपने त्त+ में कहा है कि  स्वज्ञ भगवान ने मपन क्वलजान में 
जैसा उसा हा वसा हाता है! ते वह मात्र बात करन के लिए कहां ह- 
पथवा तुझे स्वेत्ष के कवलझ्ान का निर्गय है / पहले ना यदि ठुके केवेल- 
ज्ञान का निगीय न हा ता स्व प्रथम बह निगय कर, ओर यदि न सबंध झे 
निगेय प्रवक कह्ता हा ता सबज् भगवान के फेघलज्ञान का निश्य वाले तान 
में अनन्त पुरुषान गा ही जाता हें] सतत का निगय फरने मे सवेत का निशय फरने में "आन का 
अनन्त वीथ काय करता हैं तवाषि उससे दस्कार करके ते कहता दे हि 
क्रमबद्ध पर्याय में पुस्पाथ वह्य रहा! सच ता यह है कि तक प्रुण केवल 
ज्ञान के स्वरूप की ही श्रद्धा नहीं है, ओर केवलज्नान का स्वीकार करने वा 
झनन्त पुद्याथ तुमे प्रगट नहीं पुरुपाथ नुकूम प्रगट नहीं हुआ | केवलज्नान का स्वीकार करने में 
प्रनन्‍्त पुरुषाथ का अस्तित्व आ जाता ६, तथापि यदि उस स्वीकार नहीं 
करता ता कहना हागा कि तू मात्र बाते ही करता है किन्तु तुझे सवक्ष व्व 
निगेय नहीं हुआ । यदि स्वत का निंगय हे। ते पुम्पाथ वी छआर भव दी 
शक्रा ने रहे। ययाव निशय है| जाये आर पुस्पान न जाये यह हा ही 
नहीं सकता । 






( अनन्त पढायों के जानने वाले. अनन्त पदार्थों से परिपृणि ओर भव 
रहित केवलन्नान का जिस ज्ञान ने निगेय क्या उस ज्ञान ने अपने पुस्पान के 
द्वारा निगय फ्िया है या बिना ही पुस्पाथ के हि जिसने भव रहित केचल- 
शान को प्रतीति में लिया है उसने राम में ठिप्त दवाकर प्रतीति नहीं शी 
ड्िल्तु राग से ध्यरू करके अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होकर सदर रहित 
केत्रलशान जो प्रतीति की है जिस ज्ञान ने ज्ञान में स्थिर हाकर भवत्र रहित 
केवलन्नान दी प्रतीति की है वह ज्ञान रवये सत्र रहित है ओर इसलिये उस 
ज्ञान में भव दी शत्त नहीं है | पहले केवलज्ञान वी प्रतीति नहीं थी तद़ 
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चुद झनत भव वी शक में भूछना रहता था और अब प्रदीति होने पर 
अनन्त भर डी धरम दूर है| गई है तथा ए्वाघ भग्र में मोक्ष के लिय खान 
नि है। गया है । उस ज्ञान में प्रनन्त पुरुपाय निटित हैँ. । इस अनार 
संप्द्रा भगवान ने झपन केयलजान मे तसा देखा है वैमा ही देता दे * 
एसी यथाय श्रद्धा में झप्रती भय चंहितवा को निश्य समाविए् हे। जाता 
अबान्‌ उसमें मेत् का पुस्माय भा जाता है | य्याथ निर्णय व बल 
मेन प्राप्त दी जाता है। 
समी हव्यों दी तरह अपन द्न्य दी भवस्था भी क्रमरद्ध ही है नेसे 
प्रस्य “ज्या थी क्रमबढ्ध पयाय इस जीव में नहीं रेती पैसे दी त्म जीब 
व क्रमदद्ध पर्याय भन्‍य बन्‍्यों से नहीं होती । अपना क्रमबद्ध पर्याय के 
रथाद री प्रतीति करने पर अपन दत्य स्वभाव में हो देखा जाता है 
& पहा | मेरी पर्याे ते मेरे द्रय में से ही शाती है द्थ में रागद्रेप 
न है काइ पर ढय मुझे शागढ्रेप नहीं उराना । पर्याय में जा भरप 
सगद्रेष है बट मेरी निवगाई का वारण है. चंद नियलाई भी मेर हाय में 
नहीं ६ | एस होने से हम चीय के पर में न” +रर भपने स्वभाव में 
ही ठराना रह जाता है, झथौत्‌ द्रष्यटध्टि में स्थिर हाता रह जाता है ) 
रप्माय के बच से भाप काल में राग का दूर करके बह केवेलणान का 
अपश्य प्रग० करेगा | बस इसी का नाम कमयद्ध पर्याय की श्रद्धा दे इस 
जीव ने ही सप्ष के य्यावषतेयां जाना है. भौर राष्ट्री जीव रतभावशप्ि से 
साधक हुमा दे उससा फले सबाग दाग है । 
इष्यु में समय २ पर जे" विगेष अवस्था हाती है यह विशाप सामान्य 
>स से ही शरावी है. सामान्य में से किशेष प्रगट हाता है. झेसमे वेयल 
शाम भरा हुआ ह॥ (सन के श्रतिरिक) सासान्‍्य विरोध को यूह बात जाय 
का छोड़कर मनाए कहीं भी नहीं हे और सम्यकृटएि के भतिरित झन्य 
जाग उसे ग्रध्यतया सममः नहीं सकते सामान्य में से विरोध दाता हू हवना 
दिद्यांत निग्यित करन यर वद परिणमन निज की आर छल जाता है। पर 
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से मेले पर्याय नहीं क्ती, निग्िति भी नहीं दाोती, सिक्नल्प से भी नहीं 
नी ओर पर्णय में से भी नहीं होती | न्‍स पकार सत्र से लक्न हठाकर 
जा जीव मात्र व़ब्य वी सर कमा जीव के 
ई £ हि सामाच्य में से दी विशेष हेता है। ध्यानी यो ऐसी स्वाधीनता 
वी अतीति नहीं होती । 

नयप्रान नें जैसा ठेसा दे वेसा ही हाता ई यह निम्भय करने वाले 
का चीश पर से हटकर निज में रतम्नित हा गया है। ह्वान ने निज में 
स्थिर होफ़र सं्वज्ञ री ज्ञानगक्ति का ओर समस्त द्रब्या का निगय क्रिया 
है । वह निशेयत्रप पर्याय ने ता किसी पर में से भाई ६ और ने विकल्प 
में से भी कझाई है] सिन्‍्तु वह निणय की शक्ति वब्य में से अगट हुई हैं, 
अर्थात्‌ निशय मरने पाने ने हठ्य के प्रतीति में लेकर निशिय जिया ह। ऐसा 
निगाय भरने वाला जीव ही सर्वत का सच्चा नक्त है। उसका भुकाबव अपने 
सज्ञ स्वभाव वी ओर हुआ है गत घ्ह कहीं भी न रुक कर अल्प काल 
में ही संपू्ण सर्वेज्ञ हा जायगा इससे विदद्ध अर्थात्‌ केाई द्रव्य छ्य द्रव्य 
का कुछ वर सकता है, ऐसा जे मानता है वह वाल्दव में अपन आत्मा 
के, स्न्न के ज्ञान के, न्याय का तथा हव्य पर्याय का-नहीं मानता । 


१--अपना भात्मा पर से भिन्न है तथापि वह पर का कुछ करता हे 
इस प्रदारः मानना से शात्मा के पर रूप मानना है गथवा आत्मा दो 
नहीं मानना ही है । २--स्तु वी अवस्था सर्वशेव के देखे हुये” अलु- 
सार होती द्वे उसकी जगह यह मांनना कि से उसे बदल सकता हूँ, स्वज्ञ के 
ज्ञान को यथाय न सानने के समान है । ३--धस्तु-वी ही क्रमवद्ध अव- 
स्था होती है, वहा निमित्त करता है अथवा निमित्त कोई परिवेतेम कर डालता 
है यह वात-कहा रही ? निमित्त पर का इछ सी नहीं (ब्श्ता तथाषि जा 
यह मानता है कि मेरे -निमित्त से पर में केाई परिवतेन होता है. घह 
सब न्याय के नहीं मानता | ४ के वी पर्याय हवन्य में से ही आती 
हैं; उसकी जगह जे| यह मानता है कि पर-में से हज्य-की पयाय॑ जाती 
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हैं ( पर्यात्‌ ता यह मानता है हि मैं पर वी पर्याय आ झछता हू ) बर 
दरब्य-पर्याय के स्वरूप यो ही नहीं मानता । हुस 824 एके विपरीत 
मान्यता में झनन्‍्त झसत्‌ का सेउन था वाता है 

घस्तु में स॑ क्मदद पयाय भादी ” उसमे दूसरा युल् नहीं बरना, 
सेयाषि उस समय निमित भाश्य उपम्यित होता है मिन्‍्लु निर्मिच के द्वारा 
काई भी काथ नहीं दवाता । निमित सद्ाग्ता करता हो से बात नहीं ६, 
दर न एसा ही शाप हं हि निम्नितत वी उपस्मिति न हे । तमे शान 
समध्त यस्‍्तुप्रों को मात्र चानता है डिन्‍्तु गिसी का झुठ करता नहीं हैं 
टैसी प्रशार निमित्त मात्र उपस्यित होता ई बह उपादान के जिए का | 
पसर, सहायता झयेत्रा अरुण नहीं ण्रता भोर प्रभाव भी नहीं डागया । 

विस समय नित दल वे पुर्णय के द्वरा शात्मा दी सम्ण्यान एप" ये 
प्रयट् होती हे उस समय सये टव गुर शाप्प निमित्तरप झगरय होते हैं। 

प्रशा“जीय बी सम्यदरन के प्रमट हाने दो तयारी हा घोर संचे 
हेते, शुद् शाश्न से मितरे ता क्या संम्यम्दशन नरीं होता 


उत्तर-य्ह हां ही नहीं सद््ता हि ीय थी थैयारी हा भोर संच्च 
देय गुह चाल ये है।। जब उप्ादान कारण तंयार होता ह तय निमित्त 
कारण रतय-गेत्र झा जाता है हिल्लु कोई सिसी का छा नहीं दाता । 
डगादाय छ कारण थे ते। निम्तित्त माता है भौर न निमित के छारण उपादान 
हो काय हाता ई । ढानों स्ववस्सूप से भपन भरने वाय के कर्णा हैं | 

भद्दा | बस्तु उतनी स्यतत्र है! समस्त बस्लुएों में कम-वर्तित्य बच 
ही रहा ६, प्र के याद दुसती पथाय-णय या परम पयाय रूह जा 
पथय होनी है बट हेली ही राग ह । शानी पद शाता रे रूप में 


जनता झता है बोर धरशानी “वे प्रत्य आ. मिष्या मन कागो कया 
28002 6 48. 28040 4 2 2 0 कि 52453 354 40 02842: 
2 पर वा समिसान बरता # उसधों पथाय क्रमयद हीन परिरनित हा। है हार हू 
मर ता काता तो <-उेम 8 शान बस: विलिवार कब राज दे उमधे शानययाय प्रमय दिक्‍्तितर शाहर झब रत 


का प्रम हा जाती है । 
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वस्तु वी अनादि अनन्त समय वी परयोयो से ले एक थी परयीय 
क्ष्म नहीं बहलता '] अनादि अनत्त कान का जितना ससय है “उदनी छ अनन्त काल का जितना समय है 
प्रत्येक ब्स्त की परयोग # | पहले से पहली पर्यीय, इसेरे समय दी 
2 3 किक 
दुसगी पर्याय और तीसरे समय की तीसरी पंण्ोय के क्रम से जितने समय 
हैं उतनी ही पर्याथं ऋमबद्ध होती हैं | जिसने ऐसा स्वीकार किया उसकी 
्त्ड््ो ता राय यतय ८: हप 
दृष्टि एक + परम पर से हटकर अभेद द्रव्य पर हो गई आर वद पर से एक + परसेय पर स ह्यकर अभेद हुब्यं पर हो गई 
उदास हा गया। यदि काई यह कहे कि से पर की प्रयोग ही फ्योग कर दा इसका ता इसका 
मतलब यह हुआ हि बह वत्तु की झनादि ट्चस्त हाज्र की पाया में पे: यह हम्ा क्ि-बह वल्तु की अनादि झत्तस्त हाल की पयायां में पर: 
वर्नन करना मानता हैं, अरथाव वह वस्तुस्वर्प के विप्रीतस्य में सानता 


०६ 











पस्तु ओर वस्तु के शुण अनादि अनन्त हें | शथनादि अनन्ते काल के 
जितने समय # उतनी ही उस उस समय वी परयोओ व्सतु से से ऋमछद् 
ट्ट 


प्रगण होती है । जिस समय की जे पणय है 5 ये बही प्रयोग प्रगट 
ड्वाती है, उल्टी सीणी नहीं होती तथा आगे पीछे भी नहीं हाती । पश्चोस के 


क्रम में प्रस्वितिन करने, के लिए काई भी समय नहीं है। इस क्रमबरद्ध पर्योय 
के मिद्वान्त में केवलन्नान उत्पन हो जाता है ।-यह ते हृश्टि के चिरस्थाई 
व्यजन #, उन्हें पचान के थिए श्रद्धा-ज्ञान मे पुस्पाव चाहिये । जब 


अनादि अनन्त अंखटड द्रठ्य तो प्रतीति में लेते हैं तब ऋूमवद्धू पयीय की 
श्रद्धा हावी है, कये 9 क्रमबद्ध पयोय छा सृत्र ते वहीं है । जो क़मक्द्ध 
पर्याव् दी भ्रद्ा करता दे वह झवाह़ि अनन्त पर्यायों का ज्ञायक ओर संत- 
न्यू के केतलशान - ग्रतीति वाला हे जाता ? : मेरी पर्याय मेरे ठव्य में 
से आती है इस प्रकार व्यू थी ओर मुकने पर साथक पर्याय मे आअपगैता 
हने पर सी उस अब दठ्न््य टी और ही दल 
बले पर पृणेता हो जायेगी । 

वस्तु का सत्यस्व्प ते ऐसा ह 
» वध्तु का स्वादीन परिवृण् स्वरूप 


ध््0 


*ब्ब 


से रक्त आर इसी द्ध्ब्य के 


हे संग का दिनो छेटकरा 


इसे 
यू र्म लिए डिनि, फ्याय म॑ शान्ति 


कक 
हि (५ 


# पे! 
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कहाँ से झायगी २ यति झुंय-हगा चादिये हा ता बह प्रस्तुस्वरूप जानना 
परगा जिसमे से सुस-दशा प्रगग हे सके | 


अर | मेरा पयाय भी क्रमबद्ध ही हाता है, इस श्रश्र जिसने निवय 
स्थिा उस झपन में सममाय--द्ञाताथाय दवा जाता ह उसे परयाय व 
बदलन वी ,झ्राकृलता नरीं रहता । इझिन्‍्तु जे ते पर्यों शता है. उनका 
ज्ञाता के रूप में जानन बावा चाता है । जा ज्ञाता के रूप मजातन बाज़ा 
राता है उसे क्यदान दान मे विलम्भ उसा ? तिसे स्वभाव में समभावा 
झान नहीं द। भयात्‌ तिसे झपन दव्य फ्री ऋमबद्ध दशा औ प्रतीति नहींह 
उपर सोव वी रचि पर से जानी ६ और उसके प्रिपम भाव स-क्रमबद्ध रूप 
में विदारी पयाय द्वाता है । चातृन्व का व्रिखव करके जा पयाय होती ६ 
न विषम भाव से द्र( सिरसे ह ) ओर निम्र मे हृणि कर्क ज्ञानृत्य के 
रूप में रन पर ता पयाय ह्वाता ६ यह समसात से क्‍्मबद्ध रिशा शुद्ध 
दवाती जाता द | 


इसमे सं छुछ झपना पयाय में ही समाविश हा जाता #। 
यदि अपना क्रमबद्ध फ्याय का स्वदृष्टि से कर ता शुद्ध है झार यटि पर 
हम्ट में कर ता भरुर द्ां। पर के साथ सबंध ने रहने पर भी हगिंट 
किसे आर' जाती है इस पर जमबद्ध पर्याय का प्लाथार है | काइ जीव 
शभसाव तरन से पर/ल्तु ( दव पात्त गुर अथप्रा मत्रि इत्यादि) वे! 
भ्राप्त शदी कर संझ्ता अोर भशुम लात वरन में काई रुपया पसा इत्यादि 
दरसस्तु का प्राप्त नहीं वर सझ़ता। जे; परबस्‍्तु जिस साल में और विस 
सत्र मे भागा हाती ६ वटी वस्तु उस काव और उस चत्र में स्वय झा पाता 
है। पद मात्ममाव के त्र्ण नर्दों झरातां। वस्तु शा समस्त पयायें मपन 
फ्रममबद्ध नियमाउसर ही हातां हूं उनमें कोइ भातर नीं आता। वुस सम 
मे बस्तु थी प्रदीति ओर करता स्वभात्र का झनन्‍्त दाय प्रग? हांता हैं। 
इसे भागने पर झास्त लीय पहठ्या के क्यू का हतर मात्र धातादा 
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१ हट ५ है आह | श्सा का ण + रा श़्द्ा ट्रक 
जाते ह। हनसमे सम्द्ंसशन झा ऐसा संपूत्र पुदयाथ भरा झुछोां & 5 
के पर ६० | पद ईड घा 
जैसा मनन्त काठ में कभी नी नर्ी किशि था । 


जैसे प्रात्मा में सभी पर्या 
जए वी सदी म्रर्थायें क्मबद्ध शात्री दै। कैसे डी जे ६ सरता गाते रे 
उसे प्लात्म। नहीं करता पिन्सतु बढ़ परमाणु थी ः 
परमाणु्ों में उदय, उ्दीरणा दृहादि ले दस प्रवहदायं (करण) ४ 
परमाणु वी क्रममद्ध दशा दे । सात्मा के शुभ परिण्यम के करण परम के 


परमागणुर्मा क्री दुगा बग्ज नर्दी गई, उन्‍्तु उन परम,णुर्ओों में ही उस समय 
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वह दसा दाने ही चाग्यता थी, इसजिय बह दसा हुई है । झीय के पुरपागे 
के कारण कमे छी क्रमबद भपस्था में भंग नहीं पट जाता। जीप झपनी दर 
में पुरधाथ करता दू भार उस समय कमे के परमाशुमों वी त्मंबद्ध दगा 
उपणाम, उदीरणादित्प स्वय द्वाठी €, परमाणु में उसी पपस्या उत्तरी 


थाग्यतां से, उसके ऊारण से हाती दे, डिन्तु प्रात्मा उसझा कुद नर्ीं करता । 

प्रश्न--यरि कम उस परमाणु »छी फ़्मबद पयोय ही £ ते फिर जैना 
में तो कम पिद्वान्त के विपुल शा भरे पंट्े हे, उनके सम्बन्ध में क्‍या 
समझा जाये ? 

उत्तर--ह भाई | यह सभी शासतत्र मात्मा का ही बताने घाले है । 
कम का जितना वणेन दे उसरा शात्मा के परिणाम के साथ मात्र निमित्त 
-नमित्तिक सम्बन्ध दे । आत्सा के परिणाम ग्सि सिस प्रज्नर के होते हू 
यह सममाने के लिये उपचार से कम में भेद करके समस्काण हैं | 
निमित्त-नमित्तिक सम्बन्ध का ज्ञान कराने के +ये कमे का बशणन किया हें 
किन्तु जड कमर के साथ यात्मा का कर्ता कस सम्बन्ध क्चित्‌ सात्र भी 
नहीं है । 


प्रश्न--बब, उदय, उदीरणा, उपयम, भपकर्पण, उत्क्पण सक्रमण, सत्ता, 
निद्धत ओर निकाचित, ऐसे दस प्रकार के करण ( कमे की मवस्था के 
प्रवार ) क्‍ये। कटे गये है ? ४ 
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उत्तर-झइसमे भी वास्तव में ता चतन्‍्य की ही पहचान कराई 

गईं ६ | कमी के जे। दस प्रसार बताय द्व वे मात्मा के परिणामों क प्रक्र 

बताने के विय ही हें | झात्मा का पुरुपाये बसे दस प्रक्गर से दवा समता 

»5| ये बतान के तिय कम के भद करके सममाया है । झात्मा के पुरुपा्य 

के समय थ्रल्तुत परमाणु उसरी याग्यता के झनुसार स्पय परिणमन करता 

है। झमें दाना का निमित-नमित्ति.॥ सम्बाघका जान वराया ह पर 
न्तु यह बात नदों इ मं कम झात्मा का वृद्ध करते हैं । 


एक कर्म परमाणु भी द्रव्य है, उसमें जा झनाईि झनन्त पयाय शागी 
है वही समय समय पर क्मबद्ध हाती है । 


प्रश्न --मापन ता यह बहा दूं कि कम वी उदीरणा हाती है ? 


उत्तर --उद्दीत्णा का भय यह नहीं द् # बाद में हान बाल झवस्या 

लि के उदीरणा करक जल्द लाया गया हे। कम की क्रमवद्ध भ्दस्था ही उस 

तद पी देनी ६ | जीवन भपने में पुद्याथ रिया है यह बतान के लिये 

उपचार से एसा छहा दै हि कम में उद्दीरणा हुई द | वास्तव में कमे का 

मस्था का कम बदत नहीं गया, परन्तु जीव ने झपनी पर्याय में उस 

प्रद्र का पुस्पाथ स्या दै-उसका ज्ञान करान के विये ही उदीरण बी 
जाती ६ । 


जक् यह कहा जाता दे कि जीव क्‍झधिक पुम्पावे करे ता अधिक कम 
पिर जात है थद्दा भी वास्तव में जीव ने कर्मों का सिराने झा पुण्यार 
नईीं ड्िया किन्तु भरने स्वमार में रइन का परृष्पाय म्या दै। हीय के 
विशेष पुस्पाथ का ज्ञान कराने के विय उपयार से एसा कटा जाता है कि 
बहुत समय के ऊसे परमागुओों का मल्पताल में द्वा नट् वर दिया दे। 
इस भारापित क्यन में बयाय वस्तुस्वरूप ता यह है हि जीत ने स्वभार 
में रत छा पुस्पाये रिया भार उत् समय रिन क्‍यों को झरयस्या स्थय 
दिरनरप थी व कम सिर गय। परमाणु बी भदस्था के क्रम में भग 
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नहीं पदमा। बहत झाश के कैम जआगभर में झा उिथे स्गया झझी। इहभां 
ही समझना चाहिये हि जीव ने बटन सा पर्योव झ्पनी पर्याण में झिमाई। 


हहा टक्य परिगममरयलाथ 5 और वे शपने शाप क्मब्द्ध पर्याय 





यु 
थी गए मी परयाय नहीं हाती। मात्र पुस्धाव ही उन्मुसता अपनी कर वरल 
50% हो रू र च््ड ही तत आम ब्ज्ज टिक मूक व. फकातक के 
वू। जगह जीव पर वी भर अर्ता # यही छअतान टय बडि बढ़ रपेभाव हा 
र 


रुचि छेर, ता स्वभाव शी आर टने अर्थाद प्रयोश उमंग शुद्ध हो जाये। 


पक ४ धारई+ ही अमन्न पन्‍्पा ५ फट +र 
दांत 6 थर अंद्धा बरन भें हाँ मननन प्रर्याव है| युर्याव झे हउत्ता नाई 
ट्ा 


5 कक कं है 

नटी चांहियि। उसे नि्येद पत्ता रापष्ट सरक्ष जानना सारय। परम सूथ सो 
९ ५ अर *्‌ मर पल आल 

टम्मा नहीं चाहिय, फिन्‍तु ऊड्मप्र ह उऱझे यराहर विश्नेषग प्रबर सिलिए एसना 
चाहिय। सत्य मे जिसी शी लब्जा नरीं हावा यह ता बग्नुस्बरूप के 


सम्परस्दड वमात्मा अपने सम्यस्भान से यह जानना है कि सब्य समान ने 
अपने ग्वान में जो जाना है उसी परतार प्रत्वे# प्ररतु क्मगद्धा परिगम्ित 
हाती ८। सेरी कबलल्लान पर्याय भी क्मय्ठ् रूप में मेरे स्कव्य में सर्टे 
प्रगट हागी । एसी सम्पक्र साचना ले उसछ। ज्ञान बहफह रदभाब में एव 
शा £ जार ज्ञाता गक्ति प्रति पर्याय मे निमल हाती जादी है तथा वियार्सी 
पर्याय क्रम दर होती जाती है। पान बहता हे कि इसमे प्रुरुषाने नहीं 
है? निम.क एस स्वभाव में है वह सम्यम्दस्टि हु ओर इस स्वमाव मे 
तनिक भी सह का बदन करता हे बह मिप्याहस्टि # उसे सर्जन के ज्ञान 
वो ओर अपन जाता उसाव दी श्रद्या नहीं है । 

सहा ' इस सम्बसशम्टि जीव वी सावना ता डसा ' वह स्वत्ञाव संत 
प्रारथ करता हे और रचमाव में ही लाजर पूणण करता है। उसने जहा से 
प्रारस कि था वहीं का वहीं ला रखा है, आत्मा से स्वाश्नय से साधक 
दुना प्रास्म वी है आर पूबाता भी स्वाश्नयू से आत्मा से ही हातो है। 


>ः 
>> 
फ्े 
ध्स्क 
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ना शशा सप्णतया नित्र में ही समारिप्त दा जाता दे । साथद पयास्मा 
पअ्रपन मे ही समाविः शाना चाहा है | उगने वाहर से ने ता वहीं से 
प्रा मे किया # और ने यादव मे वहीं सकने याला #। झात्मा करा मी 
/' ब्रात्मा में मे निकल कर श्राणमा में ही समरिट हो चाता है । 


चहा सात ताय का हो थात थी है किसतु सभी यटायों शा भगरथा 
मंमवद् हावी है| यहा मरपाया जीय बी बाल समभाई है ।चात्मां का 
भपस्था झात्मा भे ही क्रमबद्ू प्राट होती हैं यर विचय बरन में भनात 
आ। #। वर र्िच्िय ऊरा। पर पहन अ्रमस्त पत्रों का भाद्धा घुरा मान 
कर जा राग!प द्वाता था पढ़ सत्र दूर हा गया पर निमिल या. स्थापिस्व 
मेयर जो सी पर मे झई जाता या बंद भर झपन झाझसरमार था 

सन में हम गया € राग निर्मित दुत्याटि कः भार को 7ि गई प्रोर 

रे शा में ह9 है, गई। स्थभाद रा में प्यता पर्याथ ही स्वापीमवा भी 
शमी प्रदान हा ह. तवसम्यथी या बात ६। स्वभाय-लि शा सपत, 
फिए ग्रन सूप मतति हाने भोर पतन पाटनझादि सत्र रितर सन्‍द्द पं शुय/ 
ह% गमात ध्यध ६॥ मि“या शि जीय के यट दूद्ठ से नहीं शात । 


व्‌ जय ' लेगी पस्तु मे अगयाद जितनी ही परिपृण चक्ति ह रगयता 
बस्तु में ही प्रगत हाती है। यटि एस झइसर पर यअयाये वस्तु का इंशि 
में न वे शा मस्मु थे स्यरूप का जान बिना जम भेरण या झत नं 
हो सपा । उस्लु के ज्ञान पर झनत समार दूर ह। ज्ञाता £। वस्तु में 
सवार कहीं ६ बरतु थी प्रतोति दान पर साक्त पर्यीय का पैणव की प्री 
नि हाने गंगनी #। भगवा छा हर स्वागद का बा। #. एक्चर हों 
है इह7 तरस स्थनाव ही स्वीकृति से से स्थभात्र हौण का प्रस्ति आयी 
स्व॒भाब-सामध्य सम दबार संत बरग2 सद प्रदर से झगर झा घक्ा है 
मन ठ्राय से 9 बरर दढेप हु्य मे मे सालिल्‍मन्‍न्‍्ल मेगा" हण अगर 
हल्ड ४ ठस द्रष्म हो प्रतीति #ू शत में मारू हग्ग प्रगश हां शा है। 
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जीव, पुद्रल , धरम, अब. आवाश और वात इन हों ठब्यों में ऋम- 
वद्ध पर्योय हैं । यदि जीव अपनी क्रमवद्ध पथ्यय वी श्रद्धा करें ता उसी 
क्रमबद्ध सेक्ष प्णेय हुवे गिना न रहे, क्‍ये कि ऋमबद्ध जी श्रद्धा का भार 
नितर में होता है। जिम वस्तु में से झयनी अवस्था थाती दे उस वस्तु 
पर दृष्टि रखने से मोक्ष हाता दे । पर द्रव्य मेरी प्रवस्था णो कर ठेगा 
शेसी दृथि के दृठ जाने से यार निज द्ब्य से दृष्टि रगान से राग को 
उत्पत्ति नहीं हती, अान्‌ वस्तु की ऋमवद्ध अवस्था होती हे ऐसी दृष्टि 
होने पर स्वयं ज्ञाता-इक्य हे जाता डे शोर ज्ञाता-दआ के बल से अस्थि 
रता का ताउकर संपूर्े स्थिर हाहर - अल्पकान में ही मुक्ति वो प्राप कर 
लेता है| इसमें अनन्त पुस्पाथ था जाता है 
पुरुषाय के द्वारा स्वरूप बी दृष्टि करने से ओर उस दृट्ि के बल से 
स्वरुप में रमणता करने से चेतल्य में शुद्ध कमबद्ध पयीय होती है । ञत्त- 
न्‍य दी शुद्ध ऋषबद्ध प्यीय प्रयत्न के विना नहीं होती । मेचनमाग के प्रारंभ 
से सोच वी पूर्यीता तक सर्वत्र सम्यक्‌ पुस्पाथे ओर ज्ञान का ही काथ है। 
वाद्य वस्तु का जो होना हो सो हो, हत प्रमर॒क्रमवदता का निश्चय 
करना वास्तव से तब कहलाता € जब वाह्य वस्तु से उठास होकर सबका 
जाता मात्र रह जाये, तभी उसके क्रमइद्ध- का सच्छा निगय होता है | जे 
जीव अपने को पर का कर्ता मानता है ओर यह सानता है ऊक्रि पर से अपने 
को सुख दु-ख होता है उसे क्रमव्द्ध पर्याय वो >िचित सात्र भी प्रदीति 
नहीं है । हे 
कप कान रा पा पक ष्ट ओर मेरे अनन्त शुण हैं, वे गण पलथ्भर समय २ पर 
एक के बाद एऊ मठस्था होती हैं, वह उल्टी सीधी नहीं होती मोर न एक 
हो साथ दे अंवस्थार्भ एकत्रित होती है; कोई भी समय सवस्था के बिना 
खाज्जी बाजी नरीं जाता । केबरलज्ञान और मोज् दशा भी मेरे शरण में से-ीकम- 
बद्ध प्रगट होती है। इ इस अफार कमदद्ध पर्योय दो भ्रद्धा होने पर अपनी 
पयीय ग्रंगट होने के लिये फ्सी पर वस्तु पर लज् नहीं रहेगा; - ओर इस- 
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लिये रिसी पर'वबरतु पर रागद्रेघाव्रते का कारण नहीं'रहेगा | इसका मथे यह 
हुआ हि समस्त परारार्यों वा लग् छो.जरः ग्रात्मनिरीक्षण में ही लग? 
जाता ह। ऐसा देन पर झरने में भा शसा याद वता का विकल्य भरी रहेगा _ 
फै हि मेरी पृ शुद्र पर्याय कब अगठ होंगी “।क मद पथ पय क्य अगट होती क्यों सित्तीन वाल की कमबद्ध 

पर्गाय से भरा हुआपदन्प उसही अतीति में स्रायग्रा है । तात्पग यह है हि 
जो करमबद्ध पयाय की भ्रटा करता हू पद गाज झप्श्य द्वी भासन सुक्ति 
गामी दाता दे । 

क्रमबद्द पर्याय दी श्रद्धा ने पर द्वार री स्रयस्था चाहे विससे हो 
हिल्तु उपमें यह विचर (राग-द्वेप) कवि नर्री द्वाता ह--" सद एसा 
क्यों हुमा ? यहि एसा हुआ दोता तो मुझे ठोर दवता । क्रमवद्ध पयाय 
का निश्चय करन पराज्ञ के यह प्रद्धा द्वाती द कि इस द्य वी इस समय 
ऐसी ही क्रममद्ध झपस्था हांना थी बसा ही हुमा हूं स्व फिर वह असम 
गण था द्वेप क्‍यों करगा? विस समप्र रिस बस्तु दी जा अगस्था दोती 
जाती है उसका रह मान ज्ञान ही करता है. वम यह ज्ञाता हा गया ज्ञाता 
रप में रवकर व झरपकात मं दवा कैल्षय प्राप्त करके सुत्ति' वो श्राप्त 
करेगा। यह प्रमयद्ध पर्याय की श्रद्धा का फट है । 

अम्रबद्ध अयस्था का नििय उसी ध्ायकरमाय वा. झयांव चीतरागस्वमावः 
था निवय है और बढ़ निशय अन्त पुस्पाय से हो सक्तता ७। पुरपाव था 
खोशर फ्यि विनामाक्त थी भार का क्रमरद्ध पर्याय नहीं दाती। जिसक झाममें 


पाये का स्वातर मे करन बाले यो ममबद्ध पयाग्र निर्मल गई ८ाती 'किन्सु, 
स््ररी होगी । अयात पुस्पाथ को! स्तीकार न॑ करन याता अन्त 'समारो 
हैं और पुदधाय का स्वीकार करने वाला नित्ट मोलगामां है। चाह मसबद 


सिखा गे धििथ ब्य या छाया बाद बह कम का या पुम्पाजवाद कहां- पढ़ यही दे । 
प्रन--यरि क्सप्रद परयोय जब जा होनी की वहां दो, ता फिर विश्यरी 


भाव भी जब द्वान दो तभी तो शेंगः? 
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उत्तर--परे भाई ! तेरा अग्न विपरीतता वो लेजर उपस्थित हम्मा है। 
जिसने अपने पान में यह प्रतीति कर ली दूं कि विश्वरी पर्याय जब होनी 
थी, तब हुई” तो उसड़ी रुचि कहा जाकर थटरी है ? विवार तो जानने 
वाले दो जान की रुचि है या विश्तार वी ? जिकार को यवायतथ जानने 
का काम करने वाला वीय तो अपने ज्ञान का है कोर उस ज्ञान का चीये 
विफ्ार से हटऋर स्वभाव के ज्ञान में प्रटफ रहा हैं। स्ववाव कनज्ञान में 
झटका हुआ वीये विकार दी या पर की रुचि में कदपि नहीं अटाता, रिन्‍्तु 
स्वभाव के बल से विज्गर का अल्पकाल मे क्षय तोता ह। जिसे विकार 
की रुचि है उसठी दृष्टि का बल (वीये का भार ) विकार दी भोर जातार । 
“जो होनी होती है वही पर्याय ऋ्रमवद्ध ोती दे” उस प्रजार॒विसिण वींयी 
स्वीकार करता है? यह रवीकार करने वाले के वीय में, पर में संथवृद्धि 
नहीं होती किन्तु स्वभाव में ही सतोप होता दे । 

अैसे स्सी बड़े आदमी के यथा शादी का वसर हो ओर वह सब यो 
श्राचूल निर्मेत्रण ठेकर विविध प्रकार के मिश्चन्न मिमादे,-ठ्सी प्रज्र यहें सब- 
कदेव के घर में आचूज निम्त्रण हे, “ सुक्ति के मदय में ? सचझ्े आमत्रण 
है, समस्त विश्ववों ध्रामत्रण है। मुक्तिमटप के हपे-भोज में सर्ज्ञ भगवान 
के द्वारा व्व्यिव्यनि में परोसे गये न्‍याणे में से उच्च प्रकार के न्‍्थय परोसे 
जाते हैं, जिन्हे पाने से गात्मा पुष्ठ होता है । 

यदि तुझे सवेत्त-भगवान होना हो तो त्‌ श्ली इस वात को मान,। जो 
इस बात को स्वीकार करता है उसकी सुक्ति निश्चित है| जा ' यह है मुक्ति 
सडप ओर इसका हषे-भोज इसे स्वीकार करो ' अब गाथा ३२१-३२२ 
मे जा चस्तुस्वहूप चताया द उसवी विशेष हटता के लिए ३२३ वीं गाथा 
कहते हैं । जो जीव पहले गाथा ३२१-३२२ से गये वस्तुस्वरूप दो 
जानता है वह सम्यस्दशि ह ओर जो उसमे सशय करता है बह मिथ्याहृष्टि है 

एवं जो णिव्चयदो जाणदि दव्याणि सब्बपज्जाए | 
सो सददिद्री छद्धो जो सकदि सो हु कुददिद्ी ॥ ३२३ 
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अथ --इम़् प्रझर निश्चय से सद्धव्यों (जीव पुठ् धन भपम 
आादाण, काल) तथा उन द्रब्यों का समस्त पर्यायों का जो सवत के झागमाु 
सार जानता दै-श्रद्धा करता ह बह शुद्ध सम्यंगस्धि ६ और जा एमी भ्रद्धा 
नहीं करता-शक्ा सदद करता हू वह सब के चागम के प्रतिद्ृत है प्रगठ 
रुप में मिख्याशे दे । 

सवनदप ने कय्लश्ञन क ढारा जानकर जिन द्ब्या और उनती झनादि 
अनन्त कात का समस्तपर्यायों का झागम में कटा दे वे सब चिस के रन में भोर 
प्रमीतिर्भ जम गये हें वे “ सटतिक्व मुद्धा” भर्यात्‌ शुद्ध सम्बस्दशि हैं । भूव पाठ 
में * सो सवदृष्टि शुरु ” यह कट्ट कर भार दिया ६ । पहनी बात भस्ति 
दी भपेज्ञा से कही झोर फिर नास्ति वो अपना स कहते है कि सशदि 
गा हु उल्दिरी ! भयात्‌, ता उस में शत बरता हू वट ध्रगट झप में मिथ्याटप्ति 
द-सरवैश का रु है। 

स्वामी कार्तिकिय म्ाचाय न इन ३ ३-३२२-३ * वीं गायाओं में 


. गृद रहस्य सकदित करने रस दिया है । सम्यरूत्दि चीय बराबर जानता ै 


कि उकातिझ समस्त पदायों की प्रवस्था क्रमरझ ६ । सब देव शोर सम्य 
ग्इष्टि में इतना मन्तर दै हि सत्रत् देव समस्त हन्या दी कमबद्ध पर्यायों का 
प्रत्यक्ष शन स जानते हैं भोर सम्यग्डप्टि धमात्मा समस्त द्रन्यों वी कमबद्ध 
पर्याशों को झागम प्रमाण स प्रतीति में लता द्व भर्यात्‌ परांन शांत से 
निरयये बरता ६ । साध के यतैमान रागप संदया दूर हां गये हू। सम्य 
3 हि के अभिप्राय में भी राग-द्रप सरैया दूर हो गय दैं। समा भगवान 
झा लगन से त्रिकाव वो जानते ह। सम्यग्टटि तोय यधतरि करता से 
नहीं लानत तथापि ये उततश्ान छे द्वारा तिद्ाव के पदायों डी प्रीति 
बरतने ६। उपर ज्ञात भी निदाद द। पयाय प्रायद् पस्तु छा घम दे । 
बृष्तु स्यत्चितयों झपना पयायरूप में होती ६ । जिम ससय जा पयाय दातो 
है उसका मात्र चानना ही शान वा बताये है। जाना के बा३ * यद पर्यात्न 
या $ये हु, २? एस उच्च इरन बार झा यरठु छे स्वम्य पयाययन ! डी 


५ 
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ओर ज्ञान के काये की सबर नहीं है। ज्ञान मा कायये सात्र जानना ढ़ 
जानने में यह फंसे हुआ ? हार की शह्ला छ स्थान दी कहाँ हे £ 
“ऐसा केसे ! ? ऐसी शक्ल करना ज्ञान काः स्वरूप ही नहीं किन्तु 'जा 
पर्याय हाती है वह वस्तु के वर्माचुसार ही होती है, ? शसझिए जेसी होती 

उम्ती प्रकार उसे जानना जान का स्वभाव हू | इस अक्ार शानस्वभाव 
का निशेय करके तानी सबऊो निशक्रस्थ ने जानता रहता है। ऐसे: जात 
के बन से फेवलतान मोर अपनी 4यांय के बीच के अन्तर को तोड़कर 
पूरी केवलत्रान वो थ्ल्पकाल में दी प्रगद ४र लेगा । 

जो जीव वस्तु की अमबद्ध स्व॒तत्र पर्णय को नहीं मानता ओर यह 
मानता है कि में पर का कुठ झर सक्रता हँ-उतर्म परिपतेन ऋर 'सज़्ता 
हूं ओर पर सुके रांगद्वेव करता है? उसे स्वत के वान की श्रद्धा नहीं है, 
तथा वह स्वज्ञ के आगम से ग्रतिकृत्ष प्रयट मिथ्याइटटि है । जो यह मानता 
है कि जो स्वत के ज्ञान में प्तिमासित हुआ्रा है उसमें में परिषर्तत कर ई, 
वह “सतरैज्ञ के जन हो नहीं थानता । जो सतत के कान को मोर उनझी भी- 
मुखवाणी के। न्‍्यायों ' को नहीं मामता वह अग्ट्य में मिथ्यादटि है। स्वेज्न- 
देव तीन काल ओर तीन लोक के समस्त द्वव्यों की समस्त पर्यायों को 
जानते है, ओर सभी वस्तु की पर्याय अगट्झप में उसी से स्वये होती हैं 
' तथापि जो उससे विरुद्द मानता हैं (स्तर के तान से ओर वस्तु के स्वकूप से 
विरुद्ध मानता है) वह सर्वज्ञ का और अपने झात्मा'का विरोधी एवं अग्रटलप 
में मिथ्याहृष्टि है । 


[4 


यद्पि पर्याय कमवद्ध होती है किल्द वह बिना पुस्पा4ं के नहीं छेती पर्याय कमदद्ध होती है डिल्‍्त वह विना प्स्पाथ के नहीं होती। 
जिस ओर का पुत्पाय करता है उस ओर वी क्मबड़ पर्याव होती है ।य 





भाई ! त्रिफाल की नियत पर्याय का' निगय करने वाला कोन है? जो त्रिकले 
वी पर्यायों को 'निश्वित करता हैं वह मानों दृव्य को ही निश्चत करता है। 
जो पर के बच्त से निज का नियत मानता है वह एकल्तवादी, वातुनी है और 
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अपने स्पभात के तक्त-से स्वय स्वभाय में मिलकर- स्वभाय वी एकता करके 
राए का दूर करक जाय हा गया है उसवः अपने स्वभाव के |पुष्याथ में 
निग्रत समारिट दवा जाता है । तो ह्यमात का छुप्पाय है पढ़ें नियम स्ले 
मात है अयात पुस्पाय में_दी नियत झा जाता है। जती पुष्पाय नहीं हूं वह 
मोत्ष पर्याय_का नियत भी नदों है । 

भझत्त ! मद्दा सन्त मुनीधरों ने जगल में रहजर भात्मस्वमाव वा भगत 
प्रवाहित वीया है । थाचायदेव धम क उत्तम दें झ्राक्ययदेवों ने पवित धम 
का सक्करां देकर उसे स्थिर रखा है। एक एक झात्रायदेय मे झटुभुत काय 
किया है। सावरदशार्मे स्वरूप की शान्ति का वेदन करते हुए परीपहा 
बा जीतकर परम सत्य को जीवित रसा दे। झाचाय दव के कथन मे 
कलाम थी प्रतिवनि गर्मित हो छुही हू । ऐसे महान शार्त्रा वी. रचना 
करक झाचायी ने स्‍्ोग़्नर जीना पर अपार उपकार किया है. । उनकी 
रचना को देखा' पद्‌ पद पर क्तिना गम्भीर रहस्य भरा ईै। यहतों सत्य 
वी घोषणा दै। इस के 'सस्कार अ्रपूत पस्तु है, भौर इसे सममना मानों मुक्ति 
वो बरण करन वा श्रीफत्त दै। नो इसे समझ लता है उससा मा निश्ित 
है 

प्रश्न--जा होना होता छू सो होता ईं, एसा मानने में भनकास्त 
स्वरूप घर भाया * 

उत्तर --जे। द्वांना दाता है, वह वसा द्वाता है. पयात्‌ पर का पर से 
होता द भौर मेरा सुक्त से द्वाता दे। यह जानसर पर में हत्वर ते झपना 
भर उस्युस हुआ उसने स्वभात के लक्ष से माना ह उस मायता में 
मनडान्त स्पस्प ६ और मत पर्याय मरे व्य्य में से धमबद्व भाती ड् 
मेरी पयाय पर में से वर्ीं झातां? रस प्रतार झनवान्त इ | सेया * पर 
दी पयाय पर क द्वय में से क्रमयद्ध जा दोनां होता इ से द्वोनी इ मैं 
उसझी प्रयाय का नहीं करता ? इस प्रसार झनंचझन्त है । ना दोना द्वाता 
है बरी दाता है ? यह चानकर झपन डय दी भार छन्मुस दाना आदिए 
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च 


परन्तु ' जो होना शेता है सो होता है? ध्स अकार जो मात्र पर से 
मानता है, सिल्सु अपने हुव्य की पर्याय कहों से भाती हे उसडी प्रतीति नहीं 
करता, अर्थात्‌ पर लक्ष को छोड़कर रच्रलल नहीं करना बट एकान्नवादी है। 

प्रभन--भगवान ने तो मोक्षमाग के पाच समवाय कहे है, ओर शाप 
मात्र पुरुषाथ पुरुषाथ ही स्टा करते 4, तो फिर उसमे अन्य चार समवाय 
स्िस प्रकार आते हैं * 

उत्तर--जर्ों जीव सच्चा पुरुषाथ करता है वहा स्वये अन्य चारे। सम- 
क्‍ भ्रवश्य होते ह । पाच समवायो का सन्निप्त स्वह्॒प इस प्रतर है +- 

१--मैं पर का कुछ करने वाला नहीं हू, मे तो तायक है, मेरी पर्णय 
मेरे व्व्य में से आती है उस प्रकार रबभाददृष्टि करके पर की हृष्टि को 
तोटना सो पुरुषाथे है । 

२--स्वभावदष्टि का पुस्पार्थ करते हुए जो निरमल दगा प्रगठ होती है 
वह खसाव में थी सो वही प्रगठ हुई अर्थात्‌ जो शुद्धता प्रगट होती है 
चह स्वभाव हें । 

३स्वभावदइ्टि के पुस्पार्व से स्वभाव मे से जो ऋमवरद्ध पर्याय उस 
समय प्रमठ होनी थी वही शुद्ध पर्याय उस समय प्रगट हुई सो नियति हैं। 
स्त्रभात्र बी दृष्टि के बल से स्वभाव मे जो पर्याय प्रगट होने वी णक्ति 
थी वही पर्याय प्रगट हुई ह | बस, स्वभाव से से जिस समय जो दशा 
प्रगट हुई वही पर्याय उसकी नियति है। पुरुषाथ बरने वाले जीव के रवभाव 
में जो नियति है बही प्रगट होती है, बाहर से नहीं झाती । 

४--स्वरदृष्ठि के पुसुषाथे के समय जो दशा ज्गठ हुई वही उस वस्तु 
का स्वकश हे । पहले पर की ओर मुक्तता था, उसकी जगह रवोस्मुख हुआ 
यो यही स्वफाल है । 

£--जब स्वभावहष्टि से यह चार समवाय प्रगट हुये तव निमित्त- 
छप कस उसकी अपनी योग्यता से स्वय इठ गये, यह कम है। 
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कस मय नियत कद गाल यह चार पापाव मिल स्वभाय निय्रति औौर काल यद चार समय अम्तिझूप 
हैं भगत वे चारों उपादान वी पर्याय से सम्बद ई भर पाथया समवाय 
नाम्तित्व है पह लि्मित में सम्बद् £ । यदि पादवा समवाय सात्मा में 
खाग्रू उरना हो ते बह इस प्रकार ह-परोन्मुपता से हटरर स्वभाव थी झोर 
मुत्न पर प्रथम के चारा का अस्तिूप में भोर कम का नास्तिमप में रस 
प्रकार आत्मा में पाचों समवायों का परिण्मन द्वा गया है श्रयात्‌ नित्र वे 
पुद्माथ मे पार्जो समराय अपनी पयाय में समाविष्ट दवा तते हैं | प्रपर 
चार श्रस्ति से और पाचवा नास्ति से अपने में «। 

च ती। ने सम्यर पुस्पाथ नहीं क्या तय विशरीमाव के लिये कम 
निमित्त बटलाया और जद सम्यर्‌ पुस्पाथ क्या तर कम वा अभाय तिमित 
कदृवाया । चीय अपन मे पुम्पायर के द्वारा चार समवायों दो, प्रगट करे 


भौर प्रस्तुत कस की दंगा बहलनी ने हो, पसा हो दी ने सकता | की बुगो बहने ने लो, एसा को ही न सकता । जोर 


नित्र हल करके घार समत्राय झूप. परिणमित्र होता है भोर कम मी भौ 
शान काके परिणमित 7र्ी छात्रा ( शर्यात उदय में शुक्त नहीं देता) ता 
कम कौ अवस्था या निभरा पद्ा जाता दे। जीव जय स्वसन्मु॥ परिणमित 
वन इनक नकद 2 मन जनक 
बन जप जा झा जन वन पर तल मं निमित्त वो नाम्ति है । रवेय नि में ए+मेक हुमा झोर 

झात्मा में एफ समय बी रवसन्मुखदता म॑ पार्णे समबाय भा जात 
| जीय ज्य पुस्पा। कर्ता £ तब उसके वायों दो समदाद एड शा तम बग्ता 8 तथ उर्मक पारयों दो समर्दाय एड हो तमय 
में हेतेहै। से को प्तीति में क से प्रतीत ज्ञा ते जाके 2 ऐसी क्रम" 
वेद कलुननल के जात में झलनन से कम का गया हे)... 

प्रश्ो--जीर काला को प्रमट झसने का पुस्याथ कर रिल्तु उस समय 
केस ही प्रमयद्ध भवस्था प्प्रिस समय तह रानी हा तो जीव के कवतशा 
कंस प्रगट होगा | 

उत्तर--तेरी दाथ | भद्टमुत द्व छुके झपा पुर्पाव दा द्दी विश्वास नहीं 
है इसगरिए तगी हष्ि कम शी भोर प्रशीत हुई दे । णो एसी इक बरता 
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है कि * सूये का उदय होगा ओर फिर भी यदि अन्धकार नष्ट न हुआ 
तो ?? बह सूख है । इसी प्रकार “ मे पुस्था्थ के ओर कम की स्थिति 
अधिक समय 'तक रहनी हो तो * जो ऐसी शक्र करता है' उसे पुद्याये 
की श्रतीति नहीं है, वह मिथ्यादृष्टि 'है । कम की क्रमबद्ध पर्याय ऐसी ही 
है कि जब जीव पुरुषाथ करता है तब वह स्वय ही दूर हो जाती है। “ कस 


भ्रविक काले तक रहना 'हो तो?” यह दृष्ठि तो पर वी शोर प्रद्धवित हुई है, तो पर वी भोरं प्रध्यवित हुई है, 
भर ऐसी शंका करने वाले ने अपने पुस्था को परावीन माना है । तुझे ऐसी शंका करने अपने पस्यार्थ को परांधीन माना भले 


अपने आत्मा के पुष्पाथे दी अ्रतीति.है - या -नहीं * में अपने स्वभाव के 
पुर्याथ से केवलज्ञान अ्गट करता हैँ ओर जब थ्रपनी केवलब्नान दशा प्रगट 
करता हैं तब घातिया कम होते ही नहीं, ऐसा नियम है । जिसे उपादान 

की श्रद्धा हो डसे निमित्त की शक्रा नहीं होती भर जो निर्मित की शंका_में 
भटक गया है उतने इपादान का हुरुपारय ही नहीं जिया | जो उपादान है 
निश्चय नय संपूर्ण द्रव्य व्को लक्ष में लेता है। संपूर्ण द्रव्य की श्रद्धा में 
केवलज्ञान से कम की स्वीकृति ही कहें. है? ऋमवद्ध पर्याय की श्रद्धा में 
ठुल्य की श्रद्धा है, ओर ह्रव्य वी श्रद्धा ,में केबलतान से हीन दशा की अतीति 


ही नहीं है । इसलिये क्रमबद्ध! पर्याय।कोः श्रद्दा मे केवलज्ञान' ही हे । 


केवलज्नानी निश्चय से तो सपूर्ण आत्मत्र ही है किल्तु व्यवहार से सबज्ञ है। 
सम्पूर्ण भात्मत्र होने से सर्वत्र कहलाता है। आात्मजता के बिना सर्वजञता हो-ही - 
'नहीं सकती । 


सवज्ञ सभी प्रस्तु -की पर्यायों के क्रमम को जानता है, इसलिये जो 
निम्नद्शा में सी-यह प्तीति मे लाता है।कि “ सभी “वस्तुओं की-करमबद्ध 
पर्याय है ! वह जीव स्वज्ञता को स्वीकार करता है, ओर जो " सब्वेज्ञता को 
स्वीकार करता है वह आत्मज ही है, क्यो ऊि सेवेज़्ता कभी भी'आर्त्सब्ता के 
विता नहीं होती । जो जीव वस्तु की' सम्पूणी कमवद्ध पर्यायों को नहीं मानता 
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वह सत्ता वो नहीं मानता, भौर जो समानता वो नदीं मानता यह भात्मह 
नहीं हो सकता । 

पात्मा दी सम्पूणा ज्ञनशक्ति में सभा उस्ठुओों की तीनों माल दी पर्याय 
जी होनी हांती हें बैसी ही वात होता ६ और जैसी शात हाठी हैं. उमी 
प्रशर द्ोती हैं। जिसे ऐसी प्रतीति हो जाती है उसे हमवद् पर्याय थी और 
सर यी शक्ति दी प्रतीति दो जाती हृतमोर/बद झात्मत"री लाता 
आत्मय जीप संत भ्यश्य होता दे | 

बम्तु के प्रत्येक गुण वी पयाय प्रवाखद चतेता ही सती 2) एके 
और सरेत का वेबलतान परिणस्ित द्वा रद्दा ४ दुसी आर क्या के सब्र दब्यों 
बी पयाय श्रपन २ भीतर क्रमयद परिणमित हो रही दे ।झेरे। हसर्म एक 
दूगरे का क्‍या कर सकता है! समस्त रब्य शपन आप में ही परिणमित हां 
रहे हैं । बस ! एसा प्रतीति करन पर गान झलंग ही रद गया से हे 
राग-द्ेप उड़ गया! और मात न रह गया यद्ो वबहगान हे) 

पर्माध से निमित्त के हिना हो काये होता है। विश्रूप में या 
शुरूप में जीय स्वय ही निज पयाय में परिणमित होता ई भौए उस परिणि 
भन मे निमित का ता नाम्लि है | कम और भात्मा वा सम्मिलित परिणमर् 
शहर विक्नर नरीं होता । एम वस्तु के परिणमन के समय पखस्तु बी 
सपम्यिदि हो ता इससे क्या * परतस्खु को और तित्र वस्तु का परिणमन 
पिस्कूव मिन्र हो है इमलिए जीव वी पर्याय निर्मित के परिना अपने 
भाष मे ही द्वाती ४, निमित्त कहीं जीए को राग-द्ेपारि पयाथ में घुस नर्दा 
जाता | इसागए निमित्त के विना ह स्ग॒देप होता हू । निनित्तिकों उपस्वित्ति 
हादी इ मा ता ज्ञान बरन के विए हैं ज्ञान वा सामब्य देन से जीप 
निमिध वो जानता भी ई परतचु (कत्त के कारण 7परादान मं बच *! 
नहीं होता । 


-्ण्य्म्ड्तज +ीचसविसन-ण 


आत्मस्वरूप की यथाथे समझ सुलभ है । 


श्रपना शात्मरवरूप समझना सुगम है, किन्तु अनादि से स्वरूप के 
अनभ्यास के कारण कठिन सालम होता है । यदि थोई यथा रुनि पूववक 
सममना छाहे तो वह सरल है। 

चाहे जितना चतुर कारीगर हो तथापि थह दो घडी में समान नेथर 
नहीं कर सकता, रिठु यदि भात्मस्वरूप दी पहिदान करना चाहे तो वह दो 
घी में भी हो सकती है । श्राठ दे का वालक एक सन का बम नहीं 
उठा सकता, गिन्‍्तु यथाथ समम्त के द्वारा आत्मा पी 5्ति बरके केवलज्ञान 
के प्राप्त कर सकता है । आत्मा परव्रब्य मे कोई आत्मा परव्य में कोई परिटन नहीं कर क्र 
न ला व्न्तु स्व-द्वव्य में पुस्पाथ के े 






आम आप आन आग में पर्वितिन करने लिये आत्मा गप्ुश स्थतन्न है 
पर में छुक-औी करने के लिये आत्मा में 4चित्‌ मात्र सामथ्ये चलें है 
भात्मा में इतना अपार स्वाधीन पुरुषाद विद्यमान है दि दि वह उल्टा चले 
तो ढो घडी में सातओें नरक जा सकता है ओर णदि सीधा चले तोदों 
घड़ी में केवलज्ञान प्राप्त करके तिद्ध दवा सकता है। 

परमागम श्री समयसारजी में कहा है क्वि-- यदि ०छह भात्मा अपने 
शुद्ध धात्मस्वर्प को पुद्दलद्ृब्य से मिन्‍न दो घटी के डिये झनुभव करे 
( उसमें लीन हे जाय ) परिषहों के आने पर भी न डिगे ते घातिया कर्मो 
का नाश करके केवशज्ञान को प्राप्त करके मेक्त को पआ्रप्त हो जाय । भात्मानुभव 


आत्मखरूप की यधाथ समभ (६ र* 


दी ऐसी मद्दिमा दे तो मिख्यात्व का लाश करके सम्यरदरान वी. श्राप्ति 
का होना सुलम ही हद इसलिये भ्री परम-गुरमों ने यही उपदेश प्रध'नता 
से दिया दे ।! | 


श्री समयसार प्रवंयने म॑ श्रात्मा बी पढ़िचान करने के निय बारपार 
प्रेरणा की गई है कि-- 


(१) चंतन्य के विलामहप थरानद को हिचिंत अधक कक पंथ के विलासकूप थानदु वो विंचित प्रथक करके दख ! उस 
पान के भीतर देसन पर हू पगीशदि के मा का तत्यन व 
« मगिति? झवात्‌ भन से दी” सकगा। यह बात सरल है, क्यों कि यद्द तर 
स्वभाव थी बात है । 


(२) सातद नरझ वी झनत वंदना में पड़ हुए जीवा ने भी भा मातुभव 
प्राप्त शिया है. तय यहेँ। पर सातवें नरक के बरावर तो पीटा नहीं द। मध्य 
भव प्राप्त करते रोना क्या गेया करता है ? झष सत्समागम से मात्मा 
को पॉल्थान परके झात्मालुभय कर| इस प्रकार समयश्नार प्रवचना में बारम्यार 
दजाएें बार भात्मासुभव करने वी प्रेरणा बी है । जैनशाक्नों का ध्येयर्विदु 
ही भात्मस्वहप बी परिचान_कराना दै । 


प्रनुभव प्रवाय ? प्रय में भात्मालुभत की अरुण बरते हुये कह्दा दे कि 
काई यह जान कि भाज के समय में स्थरूप दी प्राप्ति कठिन दे तो 
सममना चाहिय हि वह स्वरूप वी चाह का मिटाने वाला पदिरात्माई... 
जब बह निठल्ला होता दे तव विकया करने लगता है। उस समय यदि वह 
स्वरूप मी प्ररण झनुमभव्र करे ते उसे दीन गेक सकता दे ? यह कितिन 
झअप्यय टी घात ह कि वद पर परिणाम काता संगम ओर निज परिणाम को विधन 
बताता दै | स्वय दुसता ६ जानता ६ तषापि यह झद्ूव हुय लग्जा नहीं 
पाती हि देसा नहीं जाता, जाना नं लाता ! स्सिडा जपगान 
मध्य जीव गाते दें, निसरी झगार मदिमा को जनने से मद्दा भ-भमए दूर 
हा बाद, ऐसा यद समयणार ( भात्मस्वरूप )भरिसर जान सना चाद़िये 
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' यह 'जीव/अनादि, काल! से अज्ञान के कारण पर्धव्य को अपना करने 
के लिये प्रयत्त-कर रहा है' भोर ,शरीरादि को अपना, बनाकर रखना चाहता 
है, फिंतु परुव्य का परिणमन जीव के आधीन नहीं है, इसलिये, अनोदि' से 
जीव के परिश्रम ( यज्ञानभाव ) के फल.में एक परमाणु भी जीव-का नहीं।हुआ | 
अनादिकाल से देह-दृष्टि पृवक शरीर को अपना मान रखा -है किन्तु अभी तक 
एक भी रजकण न तो जीव का हुआ है ओर न होने वाला है, दोनों द्रव्य 
त्रिकाल सिन्‍न है । जीव यदि अपने रू*रूप- वो व्यथाथे समभना चोहे तो 

, वह पुरुषाथे के द्वारा अल्पकाल से समर » सकता है ।'जीव अपने स्वरूप 
के जब समभना चाह तब समझ सकता है। रघरूप के समर्ेने में! अनत- 
काल नहीं लगता, इसलिये यथाथे समझ सुलभ हे । 

यथार्थ ज्ञान प्राप्त;करने की।रुचिः के- अभाव. में ही .जीव. अनादिकाल 


से अपने | स्वरूप फो नहीं समझपाया, ब्सलिंये -झात्मस्वरूप समभाने,वी रुचि 
करे। +भोर ज्ञान प्राप्त करे । 


उपादान निमित्त की स्वतन्त्रता 


३-- उपालान निमित्त । 
उपादान 'क्सि कहना चादिय ओर निमित विसे बहना चाहिय ? 
भात्मा का तिकाल शक्ति को उपादान बद्दते ६ ॥ तथा ' पयाय वी 
घृतमान गक्ति यो भी उपादान बहते हैं । जिस अयस्था में कार्य होता दे उठ 
सप्नय वी वह अ्रयस्था स्वथ ,द्वी-उपादान कारण। है, और उस समय उस 
भवुकूत पद्धय निमित्त ६ । निमित्त वो लबर उपादान मं इृद नहीं होता । 
. धन उपादान निम्ित्त सबाधी विविध प्रवार बी मिथ्या मान्यताओों वो दूर 
क््ने कर निय भनेक हृ्नन्तों क द्वारा उपादान निमित्त का सिद्धान्त सममाया 
जाता ६ । 


२-- शुरु के निमित्त से ज्ञान नहीं द्वाता । 

भात्मा मे जा षान हाता दे बह,श्ात झ्ात्मा री पयाय की शक्ति से 
होता द॑ या शान्न के निमित्त से होता ६ 

भात्मा दी पयाय वी योग्यता स ही ज्ञान दाता है, निमित्त से श्ञान 
नहीं हता | विस समय झात्मा की पयाय में पुष्याथ के द्वारा सम्यवृश्ञान 
को प्रगट करय दी योग्यता चोली हैं झौर भात्मा सम्यदृह्न अगट छस्ता 
है यय समय शुद्ध क्र निमित्त कहा जाता है विन्तु शुरु के निम्ित्त 
से बद शन नहीं हुमा ६ । 

जब जीव में प्रथम सम्यरहान का पुर्याथ दाता ६ सब गुद्ध दी बागी 
का याग होता ही है वि्ु जय तड् उस पाती पर जीव का छछ्त £ 
तबत$ राग हूं, भी जय दाणी आ छत्त दातवर स्पभाव का निणय करा 
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है तब उस निर्गाय में गुरु तो निमित्त कहा जाता है । भोर जीव को जब 


गुरु के वहुमान का विकल्प उठता है तब वह यो सी कहता है कि सुके 
गुरु से ज्ञान हुआ है । 


३-- यह कहना कि मुझे “गुरु से ज्ञान हुआ है? सो कपट 
नहीं किन्तु व्यवहार हे 

प्रश्न-- ज्ञान तो निज से ही हुआ है गुर से नहीं हुआ,-यह जानते 
हुए भी यो कहना कि गुरु से ज्ञान हुआ हे सो क्‍या कपट नहीं कहलायेगा ? 


उन्तर:-- व्यवहार में यो ही कहा जाता है। यह कपट नहीं किन्तु यवाये 
सिद्वान्त है । शुरु के बहुसान का शुभ विकल्प उत्पन्न हुआ है, इसलियें 
निमित्त में आरोप किया जाता है । 

प्रश्तन:-- सुर के वहुमान का विकल्‍प उठता है सो तो ठीक है, वि्तु 
यह क्यो कहा जाता ह क्रि “गुर से ज्ान हुआ है ? ? 

उत्तर:-- वहुमान का विकल्प उठा हैं, इसलिये निमित्त मे आरोप करके 
व्यवहार से वैसा कहा जाता है । आरोप वी भापा ऐसी ही होती है। 
म्न्तु वास्तव से गुरु से ज्ञान नहीं हुआ है, अथवा ऐसा सी नही है कि 
यदि गुरु न होते तो ज्ञान नहीं होता । जब स्वर पुरुषाथ से ज्ञान करता है 
तब गुरु निमित्त के रूप म॑ माना जाता हैं। यही सिद्धान्त 


४-- मिट्टी मे घड़ारूप पर्याय होने की योग्यता सदा की नहीं है, 
किन्तु एक समय की ही है. 


मित्र से घठा बनता है, सो वह उसकी वतैमान पर्याय की उस समय 
# योग्यता से ही बना है, वह कुम्हार के कारण से नहीं बना । कोई यह 
कृहे क्रि-सिश्त मे घड़ा वनने की योग्यता तो सदा विद्यमान है, सिन्तु जब 
कुम्दार आया तथ घडा बना, तो उसदी यह मान्यता मिथ्या है । सिश्ी से 
घपडारूप होने वी योग्यता सदा नहीं है झिन्तु वर्तमान एक ही समय वी 
पर्वाय वी बह योग्यता हू, और जित समय पर्यायु में योग्यता होती दे उस 
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सप्य ही घटा होता दे | अन्‍य पदायों से सिरे ढो भलग पहचानने के 
विये अव्यारथिवनय से यद वहा जाता हू कि 'मिठ्ठी में घना द्ोन दी याग्यता 
है।” छठ वास्तव में तो जय घदा द्वाता है तमी उसमें घडा होने दी 
योग्यना है उससे पृ उर्में पडा द्ोन वी योग्यता नहीं किन्तु दूसरी 
पया। ह्वान वी योग्यता है | 
£- शुरु क कारण >द्घा नहीं होती । 

भात्मा पुस्याये से सच्ची श्रद्धा करता है. यद्द उसरी पर्याय वी पतमान 
याग्यवा ह और शुर्द अप्ने छारण से उपस्थित होता है जा से निमित्त 
दै । ऐसा नहीं है कि जब न श्रद्धा वी इसलिये गुरु वा झाना पढ़ा भर 
ऐसा भी नहीं ६ कि गुद्र आये इसलिये उनके कारण से श्रद्धा हुई ६ दोना 
अपन पारण से हैं | यदि ऐसा मान हि शुद्ध झ्ेये स्खजिये श्रद्धा हुई, ता 

२ ४ झवा और पिष्य को भ्रद्धा हुई इसलिय बद्द उनका काथरे हुआ। इस 

प्रवार जे द्र्यों के क्‍्ता-करमैपन हो जायेगा। झयवा ऐसा मान कि श्रद्धा 
की इसतिय शुद् था गये तो श्रद्धा दी और गुरु भाथ सो वह टसका 
वाय कदवायमा-और इस प्रकार दो द्ररयों के कर्ता क्मीपन हो जायेगा । 
हिन्तु भो भ्रढ्ा हुई सो चह श्रद्धा की पर्याय के सास्य से हुई भौर जा गुद 
आय भा बह गुद को प्रयाय ककारण से ग्राय-इस प्रकार दोनों स्वत दैं। 
६- शाज्र से ज्ञान हीं दोता। 

राजन के सन्मुस आ जाने से ज्ञान हो गया हो सो बात नहीं है किन्तु 
उसे समय अपनी याग्यता हैं, उस क्षण जीप अपनी "क्ति से ज्ञान करता 

र तब याय निमित्त के रूप में वियमान हूँ । तान होना हो इसलिये 
गान्र को आना हो पडता है ऐसी बात नहीं है भौर ऐसा भी नहीं दै कि 
शाज् आया इसलिये ज्ञान हुमा है । 

आत्मा के सामान्य ब्रानस्वभाय्र झा रिशेषरूप परिणमन होइर ही शान 
लेता है | बह छान निमित्त के भयतम्बन के ग्िना और राग के झाश्रय वे 
बिना सामान्य ह्ानस्थभाव के झासय से ही होता है । 


४० ] वस्तुविज्ञान- सार 


७-- कुम्हार के कारण घडा। नहीं-बना । 

मित्र की जिस समय थी पर्याय में घड्मा बनने की योग्यता £ै उसी 
सपय बह अपने उत्रादान से ही घड़े के रूप में हो जाती है, सोर उस 
समय कृछ्टार थी उपरियति अपने “निज के. कारण से होती ४ै-जिसे निमित्त 
कश जाता हैं | जब घड़ा बनता है तवब- उस, समय झुम्हार 'बगेरह न हों 
ऐसा नहीं दवा सकता. किन्तु कुप्हार-याया ,इसलिये मिट्टी वी अवस्था घटा- 
रूप हो गई सो वात नहीं है, मोर ऐसा भी नहीं हैं कि घटा बनना था 
स्सलिये कुम्हार को झाना पडा । मिद्दी मे उस समय वी स्वतत्र पर्याय 
की येग्यता से घडा बना है ओर उस समय कुम्हार अपनी पर्याय की स्वतंत्र 


योग्यता से उपस्थित था, ढिन्‍्तु क़ुम्हार ने घडा नहीं बनाया, थोर न कुम्हार 
के निमित से ही घडा वना है । 


एज एक-पर्याय में दो प्रकार की योग्यता-हो ही नहीं सकती । 


प्रश्व-- जब त्तक कुम्हार रूप 'निमित नहीं था तत्र तक मिट्टी में से 
घडा क्यों नहीं, चना। ? 


उत्तर-- यहें। यह विशेष विचारणीय है कि जिस सम्रया मिठ्री में से 
घदा नहीं वनाः उस समय क्या 'उसमें घडा' बनने की योग्यता थी? अथवा 
'उसमें घडा बनने की' योग्य्रता रही नहीं थी! ? 

यदि ऐसा साना जाये कि जब ' मिद्नीर्स से घद्य: नहीं बनाथा तव- 
उस- समग्र |सी मिह्री मे घडा। बनने ज्री योग्यता:थी, परन्तु निमित्त नहीं 
मिला इसलिये घडा -नहीं बना, त्तो यह मान्यता 'ठीक नहीं है, क्‍योंड्लि जब 
मिट्टी में. धडासप -अवस्था नहीं हुई, तव उसमें - पिंडरूप अवस्था है और 'उस 
समय वह ,यवख्या। होने की ही उसकी; ओग्यता हैं । -जिसा ससय- मिश्री ची 
पर्याय में पिंडहप अवस्था की योग्यता होती.- है; उसीः समग्र उसमें 
घडीरूप अवस्था की-योग्यता 'नहींटहो सकती--क्ष्य्नों क्ि-एक" ही पर्याय में 
एक साथ >दो-प्रकार की योग्यता-कदापि- नहीं होः सकती । यह ,सिद्धान्त- 
पत्येत महत्व का है, थह पत्येक स्थान पर+लागु करन्ता-चाहिये । 
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१०-- जीव निमित्तों को मिला या हटा नहीं सकता, मात्र 
अपना लक्् वबल सकता ह। 

जीव अपने में शुभभाव कर सक्कता है. उिन्‍्तु शुभभाव करने से हट बाहर 
के शुम निमिनों वो प्राप्त कर सके अबत्रा श्रशुभ निमित्तों को दर कर सके सो 
बात नहीं है । जीव स्वय शणुम निमित्तो पर से लक्ष को हटाकर शुभ निमित्तों 
पर लक्ष भने करे, ऊिन्तु निनित्तों तो निकट लाने सवा दूर करने में वह समर्थ 
नहीं हैं। किसी जीव ने जिनसेटिर अबबरा किसी अन्प व उस्थान का सिक्ञान्यास 
करने का शुभभाव किया इसलिये जीत्र के भात्र के कार्य वाद्य में शिज्ान्शस 
की किय्रा हुई-यह वात मिश्या है । जीव मात्र निम्चित पर लज् कर सकता 
है भथ्रवरा लक्ष को छोड सकता है, किन्तु वर निम्मित्तहृप पर पदांवो में शेई 
प्रिवततेन नहीं कर सता । वस्तु का ऐेसा स्प॒रभाव ही > । इसे सममना सो 
भेदज्ञान है । 


११-- पंचमहाक्षत के कारण चारित्र दशा नहीं है और चारित्र के 

कारण वस्यत्याग नहीं हे । 

जिसके आत्मा थी निपल, वीदराग. चाखिदशा लेती हे उसके उस दशा के 
होने से पृष्र चारित्र को अगीकार करने का विकल्‍प उठता है| जा विकल्प उठासो 
राग है, उसके कारण वीतरागभावरुप चारित्र प्रगट नहीं होता, चाररि तो उसी 
समय की पर्णाय के पुरुषार्य से प्रगठ हुआ है। 

चारित्रदशा में शरीर वी ननठणा शरीर के कारण होती है । आत्सा 
को चारित्र अंगीकार करने का विकल्प उठा उसके वास्ण, अदा चास्त्रिदेशा 
प्रगट की इसतिये शरेर पर से बस्र हट गये, णेसी वात नहीं है किन्तु उस 
समय वलस्चों के परसाणुओं की अवस्था से ज्षेत्राल्तरित होने दी पेसी ही 
योग्यता थी इसजिये वे हट गये हैं । मात्मा ने विकल्प किया इसलिये उस 
विफलप के आधीन होकर वचन छूट गये,-यदि ऐसा हो तो विकल्प कर्ता 
हुआ ओर जो वस्र छूटे बह उसका कमे हुआ अर्थात्‌ दोनो वरव्य एक हो 
गये । इसी प्रकार ऐसा भी नहीं है कि वल्न छूटना थे इसलिये जीव के 
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विकल्प उठ ह क्‍यों कि यदि एसा हा ता दख का पर्याय कर्ता औौर बह 
पिकल्प उसका समें क्द्लायगा झौर ट्स प्र दा वत्य एक हा जायग। 
कितु जब स्वभात्र के भानपूवक दारिय का विकल्प उठता है भार चारिति 
प्रषण क्तता है तब बच्र छूटन का प्रसेग सहज ही उसके कारण से होता है । 
स्न्तु “मैन बन्नों का त्याग शिया झयवा मेरा उिकूप निमित्त हुमा, इसलिय 
प्रश्न छूट गय एमी मायता मिथ्यात्व ह!। बीताग चारित्र से पूत्र प्रचमहां 
प्रतादि या विकल्प भाये गिना नहीं रहता कितु उस विदरप के भाभ्रय से 
खारित्र दा अगट मं होनी ) 

चारिप में पदमदहातत के विकऋन्प का निमित्त छा जाता हद । विऋरप 
तो राग है उससे रउ्भावोसुस नहीं हुआ जाता वि जब विशल्प यो 
द्ाइफर स्पभाय का भार उममुस द्वाता ६ तब पूत्र के विश्स्प या निमित्त 
बहा आता हद | परमहावतादि के विकरप वो चारिय वा निर्मित वय कहां 
जाता दै? यदि स्वभाव में लीनता या पुस्या« करक चारित्र दशा भ्गर बरे 
तो मिरल्प उसडा निमित्त कद्दा जा सता ६। रितु यह मा“यता मिख्यात्व 
हू कि- यदि पचमद्दानत वा विवल्परूप निमित्त ऋ+ ता चाल प्रगट हो । 
हमी प्रकार व्ययहरद”न व्यपद्दाशशन, झोर ब्याक्रथारित्र के परिगाम बर्र 
ता उससे निम्बरदतन-श्ञान-चास्यि प्रग? दवा यह नायता भीमिथ्यात्य ६ । 


१२-- समय समग्र की स्वतनता ओर मंट्क्षान । 

रह थात प्र बता वस्तु के स्प्रतव्न स्थभ'य २। है| झ़्प्भाव पी रवसतरतां 
बे ने समभ भर यह मान हि * निमित से द्वाता ६! ता पहीं सम्यक- 
श्रद्धा की ॥ झीर सम्यझ-लद्धा क बिना #न संथा नीं ६ शाद्र वा 
पठन पटन साथा नहीं हु बात साय नहीं दे न्‍्थाग मब्या नहीं है । 
प्रत्यक पस्तु में समप-सम5 फो प्रयाय का सउतंत्रता ह। श्र थक पद्ाव 
में टाक फॉस्प 5 प्रम-समंय «४ उसती परार वो राश्सा में ड्ाय होगा 
ई। पा का योग्यता उप्रादान कपृय है । ४ २ उस सपय उस बाय के 
पतिय मठुइुठय शा झगप जिम रर हा रे ता ६, ऐश यन्‍चयटापाव दूसरी 
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वस्तु योग्ग्रच्ेत्र, में होती €, उसे निवित कटा जाता हैं, किल्तु उसके कारण ! 
से बल्तु में कुछ नहीं होता 4 ऐसी मिचता “वी यवार्थ प्रतीति भेदडान है। 

आत्मा भोर प्रत्येक परम.ण री पर्चाच स्वत है । जीव यो पढ़ने का! 
विकल्प उठा इसछिये पुरतक हाथ में आयई ऐसी बात' नहीं: अथवा पुस्तक" 
आगई इसजिये' विक्लत उठा ज्यो भी नहीं है । हसी प्रकार, ज्ञान होना था 
इसडिये पटने का विक्रय उठा गेसा भी नहीं हे, योर पटने का विस्छय उठा इसलिये 
ज्ञान हुआ- सो :क्षीः नहीं। है '। किन्तु; प्रत्येक दत्य ने उस समय स्वतमता से * 
अयना अयना कार्य हिय्रा है। बीतरागी भे विज्ञान चह बताता है क्िज्अतिममय' 
प्रत्येक पर्याय अपने स्वृतत्रः उपादान से ही कार्य बरती+है । बम्तुरबरूप 
ऐसा परावीन नहीं*ह फ्रि निमित्त।आए 'ततो उपादान का: काये। हे हिन्‍्सु' 
उप्ादान ,का का ,स्वत॑त्र होता है, तब निमित उसरी अपनी योग्यता से होता है । 
१३--सू्ये *का> उदय हुआ “इसलिये छ्य से धूप * हो गई, यहाँ: 

चात' मिथ्या दे । 

छाया से धूप होने दी परमाणु दी अवस्था में जिस समय योग्यता ' 
होतीं हे उसी“समय धूप होती है, ओर उस 'समय सूथ्र इल्शदि' निम्ितततप 
में हैं । किन्तु यह वात मिथ्या है कि सम इत्यादि का निमिचें मिला ब्सलिये ' 
छाया से धूप हो' गई। गबवा छाया में से-श्रूप के रूप में अवस्था होनी, थी 
इसलिये सूथे इत्यादि वो झाना पड़ा-थह 'चात भी मिथ्या है। सूथे का उदय 7 * 
हुआ सो यह उसी उस समय की योग्यता है, ओर जो परनाणु - छाया से 
धूप के रूप में हुए हैं उनरी -उस- समय दी चैसी ही योग्यता, है। 
१४---केबलज्ञान और वज्वृपभनाराचसहन- दोनों की स्वतत्रता थ '- 

जब कवलव्ान," होता-है तव वजइपमनाराचन्हनन निर्मित्त होतारहै | 
डिन्तु ऐसा नहीं डे क्रिचह वजइप्मनारत्वस्हनन निमित्तह॒प' से है इसलिए - 
केवलतान हैं ? और ऐसा “भी नहीं है कि केवज्ष,न 'दोनां है इसलिये परमार 
णुयों को सज़रप्रभवाराचमेहननत्त होना पद्म | जग-जीय भी पर्णय- में' 
केउलञ्ान : के पुत्पान- शी जाइति होती "है दढों,शरीर--के - परयाशुओं में ? 
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बजश्इमनाराइपेहननरूप-भवस्था उसवी' याग्यदा से दोती।है। । दोनों की | 
योम्पता स्वल्य है. तिसी के कारण स बाई नहीं है जग जीव 7क केवल ४ 
हुन प्रम ऋने नी थारुता द्वातां ६ तब शरीर'क परमाणुओ्ं में घकइुपमनारान % 
गैहानहा प्रस्स्था भी ही योग्यता दादी ६--एसा' मेल स्वभाव से हवी-द,+ 
बाई हु दूमर था झारण-से नर्दीःढे ।! 
(६०-पैद्रारा स्साप्त “ही गया: इसलिये मोटर +रक लाई, पद वात ! 
सच।नहीं हू! 
ढाई 'मार्ए लगी जा रगी हे मोर डसरी पट्रोल हो टेंगो के बूद जाग १ 
रे 'उपमें स मैट्रोल लिकण जाये शोर खतती इुंडमोटर दम जाथ हो | 
यह प्री समनता खाद्य कि पट्रोव निश्ल गया ६ इसतिय मोटर ६झ गई 
६ हि समय मारर में गरिस्‍्व आस्था यीग्यताद्ाणा ६ उसे समय 
. हि गति। बरती।४, उस) समय' पटल था ऋषाधा मोटर हो टंश्य“क दंत्र 
मे हन दी हाती ६) सिन्‍्तु सह बात ।निश्या दे हि प्रो है इसडिये माटर 
बरतनी हू । मोटर का प्रत्यक - परमाणु भषना स्वतेय - स्थापतीर्शक्ति पा 
सोग्यता से गमन बर्ता है । इसतिय यद्द बात टीर नदी है िन्पेट्राव निच्त 
गया शहिय मार का गति रक गई ६ । जिस चत्र में शिस समय समन 
थी पाण्ता भी वयी देन मे थीर दमा सूमय मानर रधी है भौर' पट्रात 
के पर्याय भी झपनी भोग्यवा से झखग हुए हैं । झेद बाते रूच नदी ६ 
६६ पैट[> समाप्त हे गया एसदियें माटर दर गई ६ । 
(६-बाणी अपन आप (परमाणु से ) नो जानी ६ जीर 
ज्मझा बता उहीं । 
दोड़त झा विब्स्पनराग हुमा इसत्यि बहा यादी गदइनासा नी ५ मोर 
दी बाट़ी जान वादी थी इसविय शिप हुमा- एसा नी नदीं ६। गौ+ 
ग़म दे दाएय पारी योगी जेती दवा णो राग कता दर घाएी । उस । घन 
के शद मोर था, एउ द्वा+ी घाजों बींश एव बाजी थी टवीवे राप 
हुए, ढा या] के परमाणु पता भार या दाम इन कस्लयात ३ हि८ 
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>धी) 


राग तो जीव दी पर्याय हैं ओर वाणी परमाणु वी पर्याण ह-उनके करता कर्म 
भाव कहें से होगा ? यदि जीव की पर्याय की योग्यता हो दो राग होता हैं 
गौर वाणी उस परमाणु का उस ससय का सहज परिणसन है । जब परमाणु 
स्वृतत्नतया वाणीरुप से परिणमित होते हैं तब जीद्र के राग हे तो उस निमित्त 
कहा जाता है। केवली सगवान के वाणी होती हैं तथापि राग नहीं धाता। 
१७-- शरीर अपनी योग्यता से चलता है, जीव की इच्छा ले नह 


जीव इच्छा करता है इसलिये शरीर चलता है, यह बात नहीं 
ओर शरीर चलता हैं इसलिये जीव के इच्छा होती है ऐसा भी नहीं हें । 
शरीर के परामाणुयों में जब क्यावतीशक्ति की योग्यता से गति होती है, तब 
किसी जीवर के अपनी अवस्था की योग्यता से इच्छा शेती हैं ओर कली के 
नहीं भी होती है । केवल्ली के शरीर की गति होने पर भी इच्छा नहीं 
होती । इच्छा के निमित्त से शरीर चलता ह-यह बात मिथ्या है, ओर यह 
बात भी मिथ्या हैं कि गति के निमित्त से इच्छा होती हैं । 


रे 


१८--बिकल्प निमित्त हे इसलिये व्यान जसता हे- यह वात रूच 

नहीं है । 

उतन्य के ध्यान का विकल्‍प उठता है सो राग ६ उस विकल्प रूपी 
निमित्त के कारण से ध्यान जमता हो सो बात नहीं है, क्न्तु जहा ध्यान 
जमता हो वहा पहले विकल्प होता है | विजल्प के कारण ध्यान नहीं होता, 
ओर ध्यान के कारण विवल्प नहीं होता । जिस पर्याय में विकल्प था वह 
उप्त पर्याय वी स्वतंत्र योग्यता से था, ओर जिस पर्याय में ध्यान जमा है 
बह उस पर्याय की स्वतत्र योग्यता से जमा है | 
१६--सम्यक्‌ नियतिवाद ओर उसका फल। 

प्रश्ध यह तो निय्रतिवाद हो गया ? 

उत्तर:--यह सम्यक्‌ नियतिवाद है, मिथ्या नियतिवाद नहीं दे । सम्यक्‌ 
तिवलिनाद का अगे स्ग्ा है? जिस पद में, जिस समय, जिस ज्षेत्र में, 


न नेक 


की 


०५८४ /॥५ 


६ 
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जित निमित्त से उ्ता दाना है वैसा द्वोता दी दे उसमें हिविदमात भी 
पह्ितेन बरने के लिये पाई समय नदीं ६-एसा शान में निधेय वरना सो 
सम्यह नियतियाद हू छरर उस निणेय में स्वभाव वी ओर का झनते पुर 
थाने भा जाता दे। जिस शान न रह निधय किया मि सभी निय्रति ६ उस 
हान में यह भी निरथ हां गया हि गली भी दब्य में कुछ भी परितिन 
करन के जिये में समय नहीं हैं। इस प्रद्ार निरत का नित्य करन पर 
की पर का बुद्ध कर सकता हूँ? ऐसा झज्कार दुर हो गया ओर होने परस 
जदापीन हार स्वभावरोन्मुख हो गग्या ! 

प्रपता पर्याय भी हमवद्ध ही है। उस ममबढसा वा निएय करने बाता 
जन राग के द्ोन पर भी उसमा निपय करके टायम्बभाब का ओर 
झ्मुस होता ६ । जग रोग मो जानता ६ तय चान में ऐसा 
पिचार इस्ता ६ हि मेरी क्रमबद्ध पयायें मेर दव्य में से प्रगठ द्वाती ६ 
विदरल-क्र्य ही एस के वात एस पर्याय को दवित ररता ५. बह निकात- 
दत्थ रागस्‍्परूप नहीं #, ध्मलिय बढ तो राग हुआ है सो भी मेरा 
स्कटा नं ६ और मैं लाया कता नहीं हैं। इस प्रकार सम्यक्‌ नियतियाद का 
भपने शाम में जिसने निशय स्यि। उस चीय झा चान झपो शुद्ध स्पमाव डी 
भार उ मुख द्वाता ह भर टसक स्वभात्र में श्रद्धा पावर होते हैं। वह 
पर में उदासीन दुमा राग का झड्ता हुमा शोर पर से तथा विगर में 
हटतर उसकी युदि स्वभात्र में ही सतत गई यह स्म्यरंक नितिवाद का 
कूल ६ | इसमें चान शोर पुस्थात का स्वोगति है। न्ठि जा जीर 
नियतिताद को मानता ६ झयात्‌ यह मानता ४ कि उसा हाना द्ोगा बसा 
होगा परतु लियायाद के निश्य मे अपना जा शान भोर पुरवाय झाता 
# "बढ स्वीकर नहीं ररता झयात्‌ स्वभावासुख नों हता बह विव्याएि 
है. भौर नियतिवाद सटीनमिध्यात्य वा भद है “सतिय बह शहातमिस्याटरि दे । 
३०--पम्यक नियतिया: में, पुरुषाथ इत्याटि पाँचां समथाय एक साथ द। 

जा भवानी यथाय निगाय नहीं वर सझते उर्दें ऐसा छाता है कि रह 
हो ए्रन्त नियतिवाद है | किन्तु इस निशतिवाद »आ यवाव विश्य इरन 
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'” १९ अपने केवलन्ञान का निगेय हो जाता है।“अुरु, झिय, शालर उत्दारिसमरत 
"पदार्थों गगेजिसः समय जो/णोग्यताडोती हे वही पर्थाय होती है! ऐसा मिम्बय 
किया “कि-स्वय उसका जाता रह गया, जामने मेंःव्त्त्पि नहीं हैं- अ्रस्थिरता 
| +का जोः विकल्प: उठता है उसका कर्ता नहीं है. इस प्रवार क्रमश “पर्याय के 
“ श्रद्धा' होन परे, ह०्य्दृष्टि होने- पर -संग» का वशत्व उड-जाता है । ऐसे सम्यक 
+. नियतिवाद सी, थद्धा से ही, पीचों- समवाय एफ साथ समा जाते हैं। पहले तो 
* रवभाव का. ज्ञान -थर श्रद्धा:त्री सो ,पुस्पाथे, उसी समय *जोः निर्मल पर्याय 
प्रगट होनी निग्रत थी सो वही पर्याय अमेठी? हैसल्‍्वह मियति, उउय समय जो 
+ पर्याय प्रंगठहुई वही-स्वक्ल ओर जो -र्थाय प्रेगट हुई-वह-स्वमाव में 
#थी-_बह्ी -प्रयट हुई है शसलिये बह स्वमात्र 'और उस समय पुत्लकर्ी-का 
“स्वय-्यभ्राव होता है सो उस अभायकप *निमिल एवं सदगुरु इत्यादि हो 
सो वे सद्भाव रूप निमित्त हे।कम्रवद्ध पर्याय ही होती है। इसकी श्रद्धा करने 
7परूअथवा सम्यकूं”नियतिवाद »का -नि्गेय करने पर४जीव” जगत, का सादी हो 
“जानो है । इसमे 7स्वभाव का अनन्त" पुस्पाओ ,समा' जाता “है, यह जैनदगन 
'।कामूलभूत रहस्यः है । 


२१८-सम्युक्‌ त्रियतिवाद और सिश््या नियतिवाद 


प्गोम॑ह्सार: कमैकाड वी स्धयर वीं : गायाः में जिस नियतिदादी जीव वो 
>गृदीतमिथ्योदष्टि , कहा है वह जीद 'त्तो" नियतिवाद7वी वोत १२ता- है.! किन्तु 
“अपने ब्ानें में ज्ञाता>ब्शपन्ाका पुरुषायेः नें करता ।व्येढि 'सम्ब्क नियतिवाद 
का यथार्थ भनिेय ' करे “तो उसमे 'स्वभाव के”ज्ञता-हृष्टापन का पुंरुषाय'आ ही 
'जाता है , किन्तु चह जीव तो मात्र” परलक्ष से ही नियतिवाद ' 'को' मान 
' 'रहा है ओर नियतिधाद के>निशेय में“अपना जो “जान ”ओर पुस्पाध काये कर्ता 
' है उसे बह 'स्वीकार भहीं करता *ईसलिये वह जीव *मिश्यानियंतिवादी -है । 
* ओर सी? को-गहीतमिंथ्योत्वी' कहो -है [#नियतिवाद का-सम्यक-मिणय +शहीत 
* एवं अग्रहीत) सिव्यात्व का नाथ करने चांला है.। सम्यर “नि्यंतिवोद कहो 
* न्‍्या- स्वभाव कई; उसमें उ्ेंस:प्रत्येक >ससंय छी। पर्यायरुकी “स्पतत्रेतासिक्क हो 
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जाती है | यदि इस न्याय को जीप बरापर समर ता उपाझात निमित 
सम्ब थी सभी गत्वन दूर हो जाय । क्‍यों से जिस यस्तु में विस समथ 
जा पर्याय होदी है बरी होती ३ ता फिरि भ्रमुक निमित्त घादिये अयदा 
अपर निमित के रिया नहीं हो सूफी? एसी बात वो अप्रकाश ही कही है। 
सम्यर्‌ नियतिताद झा र्शिय करन म पुर्पाय झाता है. सच्ची श्रद्धानवान 
प्राय करता ६। स्वभाव में उछ्ि रुस़नी है- तथापि उस समझे जा जीय 
नरीं मानता शोर निय्विव्राद री बात करता हई उस जीव वो एकसितिक 
खीतनिश्याटष्टि कद्ा गया ६ ) विन्‍्तु यो जीव निय्रतियाद को मानकर पर 
क' भर राग के करन्‍त्य का श्रमात बरता दे ता ह ता-हशपन का सात्ती 
भाव प्रगट करता है, बट जोब अन्त पुण्पावी सम्यरूष्टि हे । 


२०-- कौन कहता है. कि सम्यक नियतियाद गृहीतमिय्यात्य है ? 


सम्परू वियतिताद 'टीलमिव्यात्य नरीं, श्ित्ठु बीतरागता का बारण हूं । 
नो ऐसे सम्यक्‌ निग्रतिताद वो एगाल मिश्यान्य बहते ई उन्होंने इस घांत 
का यथापतया सममा तो क्या गितु भवीमीति सुना तर नहीं है। “समस्त 
पदों में जता होना दोोता है वसा ही होता ६ । थह नियय परने पर 
एक पर्याय से दृढि हत्कर त्रिसल णी मोर हम्बायमान द्वोती है भयात 
गब्यररडि हो जाती है, शर्यात्‌ पर थो ओर भअपत वो बामान पर्यायमान 
त्डद्वी न माया शितु स्थायी मान निया। घात्मा का सदा का स्वभाय शुद्ध राग 
रहिन दै स्मनिय वह जीव राग का अस्‍्ता हुआ शोर पर पढाथा को 
विस्म्थात्री माना झय त्त्‌ उन पदायों में उनकी व्रिमाा दी पयायों वी योग्यता 
वियमान है; तद॒युसार ही डसती अयस्थों स्वतग्रतया द्वानी हे । 


इस प्रसार सम्यर निय्रतियाद के नियय में स्वतनता वी श्रततीति हु ॥ 
अपनी अपररया का भावार दय है और द्वलरूमव युद्द द एसी प्रीति 
क्साय जो झडाना हां सा होता ह! इस अकार तो मानता है सो बह 
जीय बीतरागइंटि दे । यद 'वियतिताद वीतरागता का कारण है। 
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नियतिवाद के दो प्रकार हैं--एक सम्यक नियतित्राद ओर दूसरा निथ्या- 
नियतियाद । सम्पहु नियतियाद बीतरावता वा कारण है. उस स्वहय ऊपर 
बताया है । दोई जीव्र इस प्रकार निय्रतिगद को मानता तो है जला 
होना हो वैमा ही होता है? किल्तु पर छा लक्ष ओर पर्याग्दटे वो छोडकर 
स््भावोन्मुख नर्तीं होता । जो नियण्धिद का निश्चय करनेवाज्ा अपने ज्ञान 
मोर पुदुयावर वी स्वत्त्रता को स्वीशरर ने दरे, पर के ओर विकार के 
कपत्य के अमिमाव को ने छोडे- हस प्रकार पुरभाव तो उगकर स्वच्छच्दता 
से प्रवृत्ति करे-उसे गृद्ीतमिज्याइटि कहा ६ । 

“जो होना हो सो होता है” इस प्रक्वार मात्र परलच से माना हैं सो 
यथा नहीं है. “ होना हो सो होता है? यदि ऐसा ख्यात्र निणेय हो तो 
जीव का तान पर के प्रति उदासीन होकर अपने स्व्रभाव दी ओर भुक जाये, 
और उस ज्ञान में यथार्ज शतति हो जाय | उस ज्ञान के साथ ही एस्माप, 
निय्रति, काल, स्वनात्र ओर कर्म--व्ह पाचों समवाय झाजाते हैं । 
२३--मिथ्या नियतिवाद के उपलक्षण । 

प्रश्च--मिश्या निय्रतित्रादी जीव भी जब परवस्तु बिगड़ जाती हे अथत्रा 
नष्ट हो जाती है, तब यह मानकर शाति तो रखता ही है क्रि ' जेसा होना 
थासो हो गया, ” तब फिर उसके सम्यक् नियतिवाद का निर्णय क्‍यों न 
माना जाये ? 

उत्तर-ग्ह जीव जो शांति रखता है सो यथाव नहीं है, रिन्‍्तु मन्द- 
कपायरूप थांति है। यदि नियतिवाद का यथाय निेय हो तो, जिस प्रकार 
उस एक पढाओ्रे छा जसा होना था सो हुआ उसी प्रन्नार समस्त पदायों का 
जैसा होना हो सो वैसा ही होता है,- ऐसा भी निर्णय होना चाहिये । और 
यदि ऐसा हो तो फिर यह सब मान्य्ता दूर हो जाती है कि “से परूवष्य 
का निमित्त होके तो उसझ्ा काये हो, निमित्त हो तो ही काये होता है, क्रिसी 
समय निमित्त की प्रवलता होती हैं ।? “ सब नियत है? मर्थात्‌ जिस कार्य 
में, जिस समय, जिस निमित्त दी उपस्थिति रहनी द्ो उस कावे में, उस समय, 


कर्म ट्‌ 
पं 

35 
पट । 
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बढ निभित स्वयमेत्र क्षेतरा दी ६ ) तब फिर ऐसी मान्यतारों को झवक्मश ही 
कहे रेगा कि निमित्त मिलाना चाद्िये,? अथता निम्नित वी उपेत्षा नं 
की जा सकता, अथवा निम्चि न हे दो कोय्रे मर्दी द्लोता । यदि सम्यर्‌ 
नियतिवाद का निल्य हा तो निमित्ताप्रीनड्ि दूर हो जाती है। 
२०--सिध्यानियतियाद वो “मृदीव ! मिथ्यात्य क्यो कद्दा है? 

प्रश्न--फ्रिथ्यानियतियाद वो ग्रशतमिस्याच क्यों बहा है ? 

उत्तर--निभित्त मे घम होता दे गग से धम्र द्वाता है शरीर का 
मात्मा इद कर सकता ५, शती मान्यता के एप में भशदीतमिध्यात्त मनारि 
काल से विद्यमान था। और परम व बाद शाज्नों क पटवर प्यया छुमुद्ध इत्यादि 
के निमित्त से मिथ्या-नियतिप्राट वा नवान क्दाग्रद भरद्ण जिया हर्सादिये 
उसे (द्रातमिथ्यात्थ बहा जाता है। पहले जिये भनारिका गन झणटीतमरिख्यात्व 
दोता है. उसी बी गृरीनमिख्यात्व होता ६ ॥ जीय झदिय-जिपर्यों थी पुष्टि के 
विय * जा द्वाना द्वागा सो क्वगा? पंसा कसर सात में रा! हवान डी 
भादत से एक स्पच्चन्दता का मात सट निशलत हैं. “सा नामे शीत 
प्लिध्यात्य है भौर यह सम्यर नियतियाद खमायमाय है. ह्वा/यया 
बीतराणता ६ । 


२४--- मसस्यक नियतियाद या निशय से निमित्ताथीन्प्टि ओर स्व 
पर की एक्त्व-बुद्धि दूर दी जाती है। 


जिम वस्तु में जिस समय जसी प्रयाय द्वानी हा भौर जिस निमित्त री 
उपस्थिति मे द्वोनी द्व, उस वस्तु में उस समय येसा पयाय होती हा 6 शोर 
व सिमित्त ही उस समय दोते दें. न तो दुगरी पयाय दातों ह ओर ने 
दूपरा निमित्त द्वोता है | >स नियम में तोड़ टोक झौर तात हाए में बाई 
पखस्विटेन नदीं होता । यही चाय नियातरि छा पेय है इसमें श्वत्मम्तभात 
के श्रद्धा, जन चारित भाजात ६ कर निमित्तक उपर जा ही दर से ज्वी 
है | जिसतई टुनी मान्यता है » “में वर का बना ता नहीं हूं, किन्तु मे 
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पर का निम्तित होक ' वह मिध्याहप्टि ६ । स्वर्य निमित ८ इसदियि पर जा 
छा होता इ-रसी वात नहीं है, हिन्‍्तु अस्तुत वस्तु में उसतो थोग्यता से 
जो कागे होता है उसमें जन्‍्य बरतु दो निमित कहा खाना ६। मे 
निमित होऊँ? इसका श्रथे यह छुआ ऊफ्ि बनतु ने साथ नहीं धोना पा फिन्‍्तु 
में निमित्त हुआ तब उसमे का हुमा- सर्थात्‌ बढ तो रप्-पर टी एक्ट्द- 
बुद्धि ही हुई । 


डे 


ज़्ह 


£:॥! 


5 न ० द्च्य जची की. 3५० आधा अप की 
२६-- लकड़ी अपने आप ऊँची उठती हे, दाथ के निमित्त 


| 


का यः 


:5| 


“यह लक्डी है, प्सर्मे उपर उठने वी भाग्यता टे. विन्तु जब 
हाथ उसे स्परी करता हे तन घह उठ्ती है घर्यात्‌ जब सेरा हष्व उस 
हिये निदित्त द्वोता हैं तर वह उठ्ती है ।? ऐसा सानने बाते जीव पल्तु की 
पर्याय वो स्व॒तत्न नहीं सानते जर्थान्‌ उननी संयोगीहम्डि ६, वे बरहु के 
स्वभाव को ही नहीं मानते, इसलिये पिव्यास्टे ४) जय छझटी उपर नहीं 
डठती तब उसमें ऊपर उठने दी योग्यता ही नहीं है, स्वर जब उसमें 
योग्यता होत्ती 6 तव बह स्वय ऊपर उठती ४, वह हाथ के निमित्त 
ऊपर नहीं उठनी. मिन्तु जब वह ऊपर उठती हैं दव हाथ इत्यादि निरनि 
स्वयमेव होते ही हे | उस प्रकार उपादान निनित वा सेल स्वभाव से 
होता है । निमित्त का धान कराने के डिये यों कहने का भात्र व्यव्हार ६ 
कि 'हाव के निमित्त से लग्डी ऊपर उठी दे ।' 


२७-- लोहचुम्वक सुई को नहीं खीचता । 

लोहचुम्घक की ओर लोहे वी सुई खिंचती है, बहा लोहचुम्बक सुई को 
नहीं खींचता किन्तु सुई अपनी योग्यता से ही गसन करती है । 

प्रशल--यदि सुडे अपनी योग्यता से ही ममन करती हो तो जब लोह- 
छुम्बक उसके पास नहीं था तव उसने गमन क्‍यों नहीं क्या ? ओर जब 
लोह्युम्बक निम्ट इपया तभी क्‍यों गन किया? 

उत्तर--पहले छ्॒ट म॑ं गन करने दी योग्यता ही नहीं थी, ब्सलिये उस 
समय लोहलुस्बक उसके पास (सुई को खींचने योग्य क्षेत्र मे) दो ही नही 
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सकता ) और जद सुई सें द्ोजान्तर करने बी योग्यता होती है तय छोड 
चुस्चकक और उसके बीच पतराय हो ही नहीं समझता । ऐसा ही उपादान 
निमित्त का सब घ ६ कि दानों जा मेल हाता हं । तग्रापि एक दूसर के 
कारण से कसी वी स्या नहीं दोती | झट वा गसन वरने वी यौग्यता 
हुई इसलिये लाहलुस्यक निम्ट भाया-यह यात नहीं है, भोर लोहचुम्बक तिट 
शाया इसमिय से” सच ऐसा भी नहीं है पितु जब सुड़ वी चेतान्तर दोने 
दी योग्यता होती है उसी समय लाहबुम्थक में ठस क्षेत्र में हा रन पी 
योगा द्वाता है -शसी का नाम निमित्त-नैमित्तिक सम्बाध ६। 
२८-निमित्तयन की योग्यता ! 

प्रततू-- जगत हि बोइचुम्बव सुई मे पछ्ठ भी नहीं बर्ता तो फिर 
उसी दो निर्मित क्‍या कहा है? सन्‍्य सामान्य पत्यर को निमित्त क्यों नरों 
पट्टा? जसे लाहचुम्धभक सुई मे कुछ नहीं करता तथापि चह विभित्त बह- 
लाता द तब फिर छोहडुम्मक वी भौति अन्य पत्थर भा सुई में इद्ध नहीं 
परते, तयाति उ-५ तिमित्त क्यों नहीं कढ्ा जाता 


उत्तर--उप्त समय उस जाय के लिय लोइखुम्बर पत्थर में ही निम्मित्तपन 
थी योग्यता ह भय त्‌ उपादात झे काये के लिये भनुरृदता भा भारोप 
की अन योग्य याग्यता ऐोहयुम्बर बी उस समय दी पयाय में है दूसरे 
पत्थर में बसी योग्यता उस समय नहीं ह। जेसे सुई में उपादानता की 
याग्यता है इसतिय्न पद उिचती # इसी प्रकार उत्ती समय लोइउम्बर मे 
तिमित्तपन दी योग्यता दे, इसलिय उस मिमित्त कद्दा ता ६। एक समय 
दी उपदान की याग्ता उपादान में है झौर एक समय को निमित दी 
यम्यवा निमिध में दे किम दोना मी योग्यता का सेल है इसविय झल्ु 
दूत निमिशत कहनाता है। लासउम्बह मे निमित्तपन दी जो योग्या ८ उसे 
प्रन्य समस्त पदायी से पृवरू दशक पंदानन के विय “निमित्? 
यहा लाता हैं, कि उसके कारण पे गई में परक्चल्णता पदीं छोद्ी। 
जब उपादन मे झाप होता है दब ब्यपद्धार हे, आरोप से देधरे पदाप छा 
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$ ट्सनिदे 
निर्मित्त क्त हा जाता ह। शान व स्मात सवपर-आशथऊ है. घ्लदियें बह 
पादान आर निमिथ ४ जे जानता हद । 
न की ०0०44 जी व्द्वा श्राप 5 57 १५ ह रि लि 
*“<नंचागत का स्दचश्प स्मझन फाल्य दसान्दकाय 


|| 
।#७ ही न्मि्त्ति ह घ “मम पक हा हैः. लेक नस हेन ब्ज्ज ञु 
सभा निदवित्त मान्तिदाब्प्तू ६ (देखे वक्ापदेस गाण ३४ ) 


धममस्ति:, यू पद) लोक में सान्र 9। उब बल्त से श्ोग्शता से अत 
प्तिदाय पदाव4 लाभ भे सजद्र 6। जब वल्त अपना चाग्यता सचसलतां 
>> नबी कम ज आप मी जप नम घरत नहीं दी 
हतठव धारि तकाय को निद्चित्त कहा ज्यता # ध्गर जब बरतु नंद चलना 
न न मित्त नर्यी ब्र्हा ता। ध मास्तिवाय >् नि 5 सम्म्त 
तो उस निम्ेत्न नर्ते बहा जाता। घमास्तिकाय दी भांति ही समस्त 


निमिता का स्वत्प समसना चाटिय । ध्रारितणाय में निमित्तपन की एर्स 
उता ४ हि पढ़ावे गति करते हू तब उन्हीं मे उस निमिन कटा जाता 


ते 
डा 


है, सिनन्‍्तु निमित्त ऋकह्यान जी योग्ण्ता तो प्रदमारितफाय में ह। 
३ 


5 गया #०2+९६०+७... 2:39»: +++न्क कह अ्स्प् न्न्म> व 
०&मसिद्ध भगवान अलोक मे क्या नहीं जाते ? 


पृ 
लोकाण में गमन बरते हैं तव वर्मास्ति्ाय दो निर्मित्त नहा जाता है 


उज्नर्ा सात २] मेज ्र माप ७ >> रग्गु उनला घन 
परन्तु का बनास्तियाय के उसने के बारण उचता सजोक 


हर > ्् भ्जो हम कर । ञ डरे आम के! ब्न्क' 
होता, ऐसी वात चहीं है। वे लोगाग् मे ौर्वित होते ४ सो वह भी उन 
ही बसी योग्य्ता उप कारण से ह उस समय बव्वर्नातिकाण ओ निमित्त 
कहा जाता हैं । 
प्रश्च--मिद्द संगबान लोकाफाश के बाहर गमन क्यों नहीं करते ? 
उत्तर---उनको 


योग्य्ता ही ऐसी है, क्यों क्नि बह लोक का दच्य 
याग्य्ता द्वी ऐसी है, क्यों कि ढ़ लोचक का द्रव्य 


भ्ो उसी योग्य्ता लोक के रे जेवर 
र उसझा याग्य्ता लक के अन्त तक ही जान वो 


बाड़ फची- >ि >> कल ग्य्त्ता 5 कु व चम 3: 23 
वांहर ऊान »& उनम णम्य्ता ही नहों ह। ९ झलक रितवाय के 
खसाव हूं इ्सत्िय दिद्ध बहा गमन नहीं बरते ? ( “ घर्मारिदकायासावात्‌ ” ) 


यह सात्र व्यवह्स्नय का धन है, अर्थात्‌ उपादाद में स्व अजोलकाग में 
जाने जो योग्यता नहीं होती तव निमित्त भी नहीं लेता ऐसा उग़्ादान 
दिदिक वा सेज् बताने के छिये वह क््पन है | 


जप 


७ 


उपादान निमित्त की स्वतमता [हर 


३९--अल्लेफ पटाथ का काय स्वतन दै। 

हिंगी ने श्पन मुनीम को पत्र तिसा दि पेंच हजार स्पयां वक में 
जमा कस *ना ओर सुनीम न वेंक में खया जमा करा पिया । यह पर 
जोर ने पत्र निसने का विकतप रिया व्सविय पत्र लिखा गया ऐसी बात 
नहीं ६ और ऐसा भी नहीं ८ कि पत्र थाया ब्सक्षिये सुनाम के वेंक में 
रुपया उम्रा कान का गियर हुआ तथा ऐसा भा. नर्ग ६ फि मुनीम के 
विकल्प छटा इसलिये बैंक में रुपया जमा हुए । शी परर रुपया बंक में 
जम होता 4 पति सुवीम के मन मे विकल्प उछा-एसा भी नहींदे झी 
प्रभर प्रत्येड में समक लगा चाहिये | सम प्रकार जोव का उक्त स्वत 
है जत्र मुनीम वो विक्रय उठा तय पत्र निमित कहलाया तया थेंर में 
ज्ञान बी रुपयों री भयस्था हुई तर मुनौम के विकल्प वो उमश् निमित्त 
कद्ठा गया । 

३०--निमित्त क व्तस्ण उपादान में बिज्लचण दशा नहीं होती। 

प्रशन--उपादान में निमित्त पुछ हहीं करता यद्र पात चघ है दि 
जब निमित्त होता है तय उपादान में रिवच्य अपस्‍्था तो होती ही 
चादिये । जैसे अप्रिम्पी निमित के भाते पर पानी यो उष्ण होना ही 
आये ! 

छनर--द बाद मिध्या दे जिम्त पानी दी पयाय वा स्वभाव उसी 
समय गे होने का था पदी पायी उसी श्रप्ति के सयोग में श्ाया भोर 
अपनी योग्यता से सब ही गम हुप्रा € भग्नि के कारण उसे विलक्षण 
होना पत् दो सो बात नरी है और झणि हे पानी शा गन नी दिया ६ 
३२--मिथ्याटप्टि सयोग यो दवा दे, और सम्यरर्दष्ट स्वभाव वो 

देखता दे । 

४ झ्म्नि से पानी गम हुआ दे ?-ऐसी थो मान्यता 4 सो 
संयोगारीन परापीनत्ट्टि दे, भर पानी झपनी योग्यता से ही गर्ग हुआ *ै- 
पेसी जो मान्यता ईं सा स्व॒नन्न व््वमातटे है |) जा स्रयोगावीनशद्टि है 
सो गम्पस्प्टि ६ । 
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मिथ्याइटि जीव वस्तु के स्वसाव दी सम सनय हो यो 
प्रत्येझ़ काये होता है, उस स्पभाव थे नहीं देराता >न्‍्तु निनित के सझोग 
को देखता है, यही उसरी परावीनदृष्टि है । शोर उस इम्ठि से ब्छोरी 
पर दी एक्त्व-बुद्धि दर नहीं शोत्री । सम्यदसण्दि जीव स्वतत्र बस्ठुस्वभाव 
को देखता है ऊक्लि प्रत्येक वस्तु दी समय समय दी योग्यता से ही उनका 
कांये स्वत्ेत्रता से होता 
३४--उपादान ओर निमित्त ढोंनों की सवेत्र छोग्यता ! 

(चने और अगिति ) 

बंस्र में जिस समय, जिस जेत्र में. जिस संणोंग में जलने दी 
होंती है उस समय, उस जेन्र में, उस सेयाग सें उसठी जलने दी पर्याय 
होती है, और अप्ति उस समय स्वयं द्ोती है। अप्रि ग्राई इसठिये बस 
जल गया ऐसी वात नहीं है, शोर ऐसा भी नहीं है दि; चल में जल जा 
की अवस्था होने दी योग्ण्ता हो, इरिन्‍्तु थत्नि या रे 
मिले तो वह ध्वस्पा स्क् लाती है । जिस समय योग्यता होती है उसी 
समय वह अवश्य जज्ञता है ओर उस समय अति भी उपरिधत होती हू 
तथापि थम्ति की उपस्थिति के कारण वल्वल वी अब्स्था में शेई 
विलज्ञणता नहीं होती । यह मान्यता मिथ्या है कि अभि ने दल्न को 
जला दिया है । 





*० 


यदि कोई पूछे क्ि-वल्र के जलते समय बसुझ ही भप्मि थी आर 
दूसरी अति नहीं थी, इसका क्या कारण हैं? उसझछा उत्तर यह है कि 
उस समय जो अति थी उसी अत्रि में निमित्तता की योग्यता थी, दूसरी 
अम्ि हो ही नहीं सकती क्यो क्वि उसमे निमित्तता दी योग्यता ही नहीं थी। 
उपादान के समय जिस निमित्त दी योग्वता होती है वही निमित्त होता 
है; दूसरा हो ही नहीं सकता | सबश्ने अपने व्मरण से »पनी अपस्था हो 


रही है। वह थज्ञानी यह सानता है छि- * यह निमित्त से हुआ है अथवा 
निमित ने किया है 


उपाटन मिमित की स्वततता [ 2७ 


२५--उपाठान और सिसिच दोनो की स्पतत्र योग्यता । 
( आत्मा और कम 9 

गात्मा झपरी प्रयाय में व राग-द्रेप पर्ता है तन क्‍्से के विन 
परमाजुर्म की याग्यता दती दे व॑ उदयरूप इते दें वन नह ऐसा नर्ती 
हो सस्ता डिन्‍्तु कम उदय में आया इसलिय जीव के राग द्वप हुआ, यह 
मायता मिख्या है। शोर राग्टेष कि इसलिये क्‍य्र झाया यह मान्यता भी 
प्रिया ह) जीव के झपने पुस्पाय थी आधि से राग्टप शन दी योग्यदा 
भी व्यीविय राग-द्रप हुए हें घर उस समप्र विन बर्नो थे याग्यता थी 
व सम उदय में झावे हें शौर उ्दी यो तिमित झट जाता दें. हु झस 
बन के बारग लीप दी पयाय में राग्द्रेप या विलनण्ता ग्ी हुई ६॥ 


उप शान वा परयाय झपुणं हो तव झनाररण झरर्भ में हा निमित्तपन थी 
योग्यता दे । पीब दी पयाव में ज्व त्ीव मोद बरता ४ तंव मोहयम 
या दी निमित करा जाता है, एसी उते वमपरमाशुआ दी याग्यता है । 
पैसे उपाए में प्रतिसमय रबतनत्र यौग्य्ता दे उसी थद्घार तिमित के हुप 
में मोहन के प्रत्येश परमाज मे समय-समय की स्वतत् झोगता है] 


प्रश्त-्या सद् सर कहीं दृस्ति जवय राग्रेप किये इमतिय परमा 
गुग्रा में बम झप्रसथा हुडट ६ २ 

उनर-४ डी प्र प्रमा३ ही क्मेस्ष हुए शोर जगत के झुसरे 
परमायु फ्यों नं हुए २--हयविय जि लिए परमाशुनों में खेग्यता थी 
पही परमाणु कसरूप पीस हुए डे । वे अपनी मदिता से दी झमररूप 
हुए हैं. “हे के रागप के कारण नं 
<-परमुयापती नहीं होना दै। सिन्‍्तु अपन पर ही दायत्य है। 

प्रशन--जय परणणुर्मो मे कपप दान दी याग्यता होती ६ तश झात्या 
यो रासइव बराय ही था ये, क्यों झि परपाएर्धा में पमेहप धान वा उपटान 
है दगधिय यहा तीय कु दिकारझप पिउ छीणय ही चाय क्या गझद यात 
यीरू दे २ 
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उत्तर-- यह प्रग्न द्वी अब्नानी का हई । तुके झपने स्भाव मे देखने 
का काम है था परमागु में देखने का ? दिसटी इप्टि स्वतत्र हो गई हैं 
बह आत्मा ढी ओर देखता दें, श्लोर जिसरी दृष्टि निमित्तामीन है 
बह परमुखापेन्नी होता है | जिसने यह चगय निय क्थि ४ कि जय 
जिस वरतु दी जो अवस्था होनी हो बही होती हूं. उसके 
स्वभावदृष्टि होती 6 । उसकी स्वमावदण्टि में तीवरागादि टी, घर 
उस जीब के निमित्त से तीवक्मलप परिणमित होने ढो ओश्ता वाले पर- 
माणु ही इस जगत में नहीं होते | जीम से गरने स्वभाद के एम्पाव से 
सम्यकदरशन प्रगट स्यि बढ़ीं उस जीव के लिये सिख्यात्यादि क्यझय से 
परिणमित होने दी योग्यता विष्व के ह्सी परमाणु में होती ही नहीं है । 

कदष्टि के जो अल्प रागठ्रेप है वह अपनी यतेसान पर्णन यो शगत्त 
से है, उस समय गअल्यय्भेतत्र से वेघन वी परमाणु यी पर्याय में योग्यत 

। इस अक्ार स्वलक्ष से प्रारम्भ करना है । 

€ जगत्‌ के परमाशुओं में मिव्यात्यादि कमेस्य होने की योग्यता है 
इसलिये जीव प़रात्वादि साव होना दी चादियि। जिसशी गेसी सान्यता 
है वह जीव स्वद्व्य के स्वभाव को नहीं जानता, ओर इसलिये उस जीव 
के निमित्त से मिथ्यात्वादितप परिणमित होने योग्य परमाणु इस जगत्‌ में 
विद्यमान हैं ऐसा जानना चहिये। हिन्तु स्वभावदृष्टि मे दर ने वाले जीव के 
मिथ्यात्व रोता ही नहीं, भीर उस जीव के निमित्त से मिव्यात्याहिश्त परि- 
णमित होने री योग्यता ही जगत्‌ >िस्ी परमाणु मे नहीं होती । स्वमभापदृष्टि 
से ज्ञानी विकार के अ््र्ता हो गये हू, इसलिये यह बात ही मिश्या है कि 
“ ज्ञानी को विकार करना पडता है? । जो जल्मविषर होता हे सो भी 
स्वभावदृष्टि के वल से युरुषाव के द्वात दर हं'ता जाता है। ऐसी स्वतत्र 
स्वभावहप्टि ( सम्यकू-श्रद्धा ) श्यि रिना जीय जो कुछ शुभभावरपत्रत, तप, 
त्याग करता हे वह सब “ अरपयरोदन ? के ससान भिथ्या है 
३७-- फूँक से पवेत को उड़ाने की वात ? ! 

शेका-- वरुतु में जब जो पर्याय होनी होती हैं सो होती है ओर 


प्प है 


उपादान निमित्त की स्वतनता [ ४६ 


तय निमित्त ग्रवश्य होता है, रिन्‍्तु निमिच् कुछ नहीं करता भौर निमित्त के 
द्वाए दकाई याये नहीं होता ? यह तो फूक स परत को उड़ाने जी बात है ? 


समाधान-- नहीं, यही एक से परत का उतने की बात नहीं 
ह। पप्त के श्रनत परमाणुमों में उडन दी योग्यता हो तो प्रेत अपने 
भाप उडता ₹। पय्रत को उड़ान के जिये पूँठ ही भी भावश्यत्ता नहीं दवाता। 
यही फसी के मा में यह हो सकता इ कि भरे यह कैसी बात्त ह | क्‍या 
पत्रत भी अपन श्राप उत्त द्वोंग ” रितु भाई ! बस्तु में जा काम द्वीता 
है (जा पयाय होना ७) वह उसरी झपनी ही शक्ति से योग्ए्तासे छंती 
६ । बल्तु बी गकियी झा दी भपक्षा नहीं रपतीं। परवस्तु का उसमें 
भभाप दे तो बढ क्‍या करे! 
३८--डदासीन निमित्त और प्रेरफत निमित्त। 

प्रशन--तीमित्त के हा प्रकार इ-एक उदासीने दूसरा भेरक। इनमे से 
डटासीन निधित्त पुड नं करता परन्तु प्रेरक निमित्त तो उपादान वो पुछ 
औरगा करता ६ ? 


उत्तर--तिमित्त के मित्र भित प्रकार बनाते के लिये यद्द दा भेद दें 
किन्तु उनमें से बोइ भी निमित्त उपातान में बुद्ध भी नहीं करता अथवा 
निमित्त कु कारण से उपादान में बोइ विलतणता नहीं झाती । ग्रेरक निमित्त 
भी फ्रेणा नहीं दरता । सभा निमित्त धमास्तिकाययत्‌ हें । 


अश्व--प्रेरश निमित झौर उपादान निमित्त का क्‍या परिभाषा है £ 


छत्तर--उगदान का प्पना से तो दोषों पर हैं दोनों स्र्र्िचितकर हू 
इसनिय दोनों समान ६॥ निमित थी अपक्ता से यह दो भेद है। तो निमित्त 
स्वय इाद्रायान या गतिशान दोता हू बद पर निमित्त झदलाता है। भौर जो 
तिन्नत स्वय स्थिर या इच्दरदित द्वात है बह उतायाग पिमित्त कदयता 
है। इब्दायात जा कर गतिएन भर्जीव ग्रे निमित्त हैं भौर इ-ड रदित 
जीए तथा यीद्ीय झरीब उदासी विभ्ित्त हैं। परतु दानों अद्ार के तिमित्त 
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तव उम्र कुम्दहार 
उदांसीन निमित्त है | 

यह वात सच नहीं है हि भगवान महंवीर के समंदरण में गोतम- 
गणवर के आगे से विव्यव्वनि सिरी। ओर पहले ६६ दिन तक उसके ने 
आने से त्गद्रान दी व्यति खिरने से रुरी रदी। वाणी के परमाणुओं में 
जिस समय वाणीकूप से परिणमित होने की योग्यता थी उस समय ही वें 
बाणीरूप में परिंणमित हुये, ओर उस समय वही गगधरदेव दंगे अवश्य- 
भावी उपस्थिति थी। गणधर आये इसलिये वाणी छूटी ऐसी वात नहीं ह। 
गणधर मिस समय जाये उसी समय उनकी थाने को योग्यता थी । ऐंसा 
ही सहज निम्तित-नैमित्तिक सम्बन्ध है। इसलिये इस तक को अबराम ही नहीं 
है कि यदि गोतम गणवर न भाये होते तो वाणी केसे छूटती 
३६--निमित्त ज् हो तो. - ! 

« काथ्र होना हो और निमित्त न हो तो . £* ऐसी श्र करने वाले 
से ज्ञानी पूछते हैं कि ' हे भाई ! इस जगत में तु जीव ही न होता तो 
अथवा तू अजीव होता तो १” तब शेझाकार उत्तर ठेंता है कि- में जीव 
ही हूँ, इसलिये दूसरे ते को स्थान नहीं है ।” तब ज्ञानी कहते हैं क्वि- 
जैसे तू स्वभाव से ही जीव हे इसलिये' उसमें दूसरे तक को स्थान नटोंहै 
इसी प्रकार “जब उपादान में दाये होता है ठव निमित्त उपस्थित ही हर 
ऐसा ही उपादान-निमित्त का स्वभाव है, इसलिये उसमें दूसरे तके को सध् 
काश नहीं है। 


पर में बिल्कुल काये नहीं करते। जब्र घद्य बनता 
और खाक अरक निमित्त हैं, तथा वमास्तिकाय ब्त्था। 
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४०--कमल से विकसित होने की योग्यता हो' किन्छु यदि सूर्योदय: 
' हो तो 
“कमल के झिलने और दूर के उदय होने मे सह निमित्त-नैमिरि 
सम्पन्च है, स्च्ति सूयं का उदय हुद्य इसलिये घममल नहीं. खिज़ा है, ६ 
तो कझपनी उस पर्याय वी योग्यता से खिला €॥ 
प्रश्त--यदि सूर्योदय न दो तब तो कप्रल्त नहीं खिलगा 
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उत्तर-- काय द्वाना द्वो स्च्छु निमित्त नद्दा तो ! ऐसा ही यह प्रश्न 
३ इसका समाधान उपरोक्त चुक्ति क 'भगुसार समर लगा चाहिये। लब 
स्मव में सिलने थी योग्यता दोती 8 तव छुय में भी झपन ही कारण से 
हरित दाने वो झवश्यभावा योग्यता द्वोती दै-एसा स्वभाव दें। कमल में विडू 
मिन द्वोने दी याग्यता हो शोर सुर में उत्ति द्वान वी योग्यता न हो 
एप्ता कभी हवा द्वा नरीं सकता | तथापि सूय के निमित्त से कमल नहीं खिलता, 
कोर बम जिडना ५ इसल्य सृय उदय होता इ- ऐसा भी बर्दी दे । 
2९-- ज्ञय खुर्यात्य द्ोता दे तभी कमल सिनतो दे, इसका क्‍या 
| कारण दे 

प्रश्न-यरटि सुय के निमित से कमल न खिंउता द्वो तो इसका क्‍या 
'दारण है कि जय सयोदय ध्ट बच दाता दे त्व सम भी छुद़ बन खिला 
है, भौर जय सुय्योदय सात बजे होता है तर कमल भी सात यते खितता दे 

चत्तर--उठी समंय कमल में टिललन को योग्यता ६, इसनिय बद तभी 
खिगता दै। पहने उसमें भपन में ही खिलने की योग्यता नहीं थी, झौर 
उसी योर भा बाद रन को दो या। एस समय में दो पिदुद प्रकार डी 
धयायें दी याग्यता नर्यों हो सउती। 
2२--यह जैनटशन दा मूल राश्य हे। 

बध्तुस्ममाय रवतत्र निरवेत है इस स्पभाय हा जयतत ने जाने 
ले तबतेर तीप था पर के भदरार से सच्य उतठसानता नहीं होती वह विशार 
झा स्वामी नहीं मिट्ता भोर भपनी पयाय का स्वामी (झाथार ) जा सात्म 
हयमाय ई उसी इटि नहीं द्वाती। यद झ्तप्रता जनद “न छा मृत रतस्य है) 
०३--७एक परमाणु की सतत शक्ति! 

प्र बेड जाए सवा प्रशाद दयों की प्रदाय स्पतमतया भषण से शी हाता 
रू एड परमाणु । झत्री ही नि सर ललीत गेष इ उसमें निमित 
पा क्या प्रयोजन ६ ? एड परमणु पद्थ समर में छात्रा दोता ७ पर दूसरे 
समय + सेद छो पता दूं, सपा पु. गाय सम एव भंप्र कष्ठ भौर 
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दूसरे समय में अनन्तगुना काला हो जाता है। इसमें निमित्त क्िसि कहोगे ? 
बह तो अपनी योग्यता से परिणमित होता हैं 


४४--इनिद्रिणें और ज्ञान का स्वतेत्र परिणगन, मिमित्त-नमितिक 
सवध का स्वरूप । 

यह वात मिथ्या है कि जड इन्द्रिया हैं इसलिये श्वत्मा को जान होता 
है। आत्मा का त्रिकाल सामान्य ज्ञानस्वभाव अपने कारण से प्रतिसमय 
परिणमित होता है, भोर जिस पर्याय में जैसी योग्यता होती है उतना दी 
न्वान का विकास होता है। पचेन्द्रिय सम्बन्धी ज्ञान का विक्रास है इसलिये 
पच बाह्य इन्क्रियां है--ऐसी बात नहीं है, ओर पांच इन्द्रिया है इसलिये ज्ञान 
दा विकास ह--ऐसा भी नहीं है। ज्ञान की पर्याय में जितनी योग्यता थ्थ 
उतना विक्रास हुआ है, ओर जिन परमाणुओं मे इन्कियहप होने की 
योग्यता थी वे स्वय इन्द्रियकृप में परिणमित हुए ह। तथापि दोनों का 
निमित्त-नमित्तिक मेल हैं। जिस जीव के एकेन्द्रिय के ज्ञान का विकास होता 
है उसके एक ही इन्द्रिय होती ८, दो बाले के दो, तीमवाले के तीन, चार 
वाले के चार ओर पचेन्द्रिय के विकास वाले के पीचो ही इच्छिया शेती हैं। 
वहेँ। ढोनों का स्व॒तत्र परिणमन है, एक के जारण दूसरे में कुछ नहीं हुआ 
हैं; इसी दो निमित्त-नंसित्िक सवंध कहते हैं । 
४४-- रागंद्रेप का कारण कौन है ? सम्यफदष्टि के रागद्रेष ब्यों 

होता है * 

प्रश्न--यदि कर्स सात्मा तो विकार न कराते हों तो आत्मा मे विकार 
होने का कारण कौन है? सम्यकदृ्टि जीवों के विक्वार करने दी भावना नहीं 
होती, तथापि उनके भी विकार होता है, गसलिये कर्म विकार कराते हैं न * 

उत्तर--कऋर्म भात्मा को विकार कराता है यह वात मिथ्या है। झआात्मा 
को अपनी पर्याय के दोप से ही विहार होता है कम विकार नरीं कराता 
निन्तु आत्सा वी पर्याय दी वैसी योग्यता है। सस्यकदृष्टि के रागड्रेप करने 
दो भागना नहीं दे तथापि रामद्वेप होता है, इसका काज्या चारित्र युग की 
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बनी प्रयाय दी योग्यता है। रागट्रेप दी भावना नहीं है सो तो धरद्मागुय 
का पयाय ६ और रागंउप होगा है सो चाटियंगुण बी पर्याय ६। पुस्पार्य थी 
भशरि में रागेप हांता है यह बहना ॥ निमित्ताभीन कथा ह। घास्तव में 
ता चारिय युय थी उस समय की याग्यता के कारण ही शायद्रप होता ऐ। 
४7--सम्यमनीणस पा पल । 

प्रन-- ॥। विकार होता ६ सा चास्त्रिएण थी पयाय थी ही योग्यता 
है सय फिर जी तद्ध चारिएुण दी पयाय मे जिवार दोत वी योग्यता दा 
ब्रह्म तक पिश्र चोता द्वा रद तो एसा द्वान पर विज्नर का दर करना जी 
के झ्राधीन कट रहेगा ! 

उत्तर--प्रवक समय शो रवतंथ योग्यता है, ऐसा निषय सिस क्षात में 
फ्रिया ६ ? विज्ञागस्वभार बी ओर उस्सुख हुए रिना शान में एक एक समय 
की पकय ही स्यतेत्ञता झा निशय नहीं दवा संझता। सौर जाये रन निकाल 
स्थनात में उ मुख हुप्ता दी सदगाद थी प्रतीति के तर से पर्याय में से 
शागद्प न दो योग्टतां प्रतित््य घटती दवा ताली ह। शिसये स्वमा का निणय 
छिया उसकी प्रयाय मे भधिझ समय तद रगदप रढ, एसी यागता ऋटापि 
नहीं दाती मा ही प्म्यसनीयय का बव ६ । 
/«-- माय मे निमतित्त छुठ पहीं करता तथापि उसे “कारण? फ्यों 

क्द्रा गया ५! 

झाय के दा करण कहे गय है। हपर्में से एक उप्न-यारण है पद 
यया। बादय ६ दया निमित-दस्य ६ जा बियाग्रेत्रि! करण द | उपादान 
मोर वन्‍्यि हा हो प्रण्ों ण वद्ा पा श्यागय ऐसा कीं द 5 दोनों 
एसबपरि। हर छात्र ६ है ॥ एप उप्रापिन्पारंश स्पर्स ढाय अरता ।ै हर 
दस) पर पर प्रशप झरक उसे निमित-हाग्द कहा जाता ६ सिन्ति पाये 
में यह बारश थीं ६। 

प्रभ-हप दि विदत्त पारा नें बरप नहीं ैं रुप पिर उसे ढारए 
क्‍यों बहा ६? 
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उत्तर--निसे निमित्त कद्दा जाता £ उस पदाथ में उस प्रवार दी (निर्मिच- 
रूप होने बी) योग्पता है, इसठिये अन्य पदार्थों से डसे धर पह़िचानने 
के लिये उसे “निमित कारण दी सेत्ा दी गई ह। ज्ञान वा रवभाव स्व-पर- 
प्रकाशक है, टसल्िये वह पर वो भी जानता है भार पर में जो निमित्तपन 
की योग्यता है उसे भी जानता है । 
४८-- कम के उदय के कांस्ण जीव को विकार नहीं होता । 

जब जीव की पर्याय में विक्रार होता है, तय कर्म निमित्ततप शेत्ता 
है, किन्तु जीव की पर्वाय ओर' कमी दोनों मिलमर विकार नहीं करते। 
कर्मोदय के कारण विकार नहीं होता, मर विकार जिया उसलिये क्मे उठय 
में आये ऐसा भी नहीं. है। तया जीव विकार न करे तब कम सिर जाते ई 
उसे निमितत कहत हैं। फन्तु यह बात टीऊ नहीं दे कि जीव ने विकार नहीं 
फिया इसलिये कम खिर गये ६, उन परमाशणुओं वी योग्यता ही ऐसी थी। 

जिस द्रव्य की जिस समय, जिस ज्षेत्र में, जिस संयोग में, शोर जिस 
प्रदरार, जैती अवस्था होनी हो बसी उस प्रकार घवश्य होती हे, उसमें अन्तर हो 
ही नहीं सकता,-उस श्रद्धा में तो वीतरागीदृष्टि हो जाती है । स्वभाव वी 
हृढ़ता और स्थिरता दी एकता दे तथा विकार से उदार्तवता ओर पर से 
भिन्नता है; उसमें प्रतिसमय भेदविज्ञाय का ही काये है। 
४६--नैमित्तिक की व्याख्या।. 

प्रश्न--नैमित्तिकु- का अर्थ व्याकरण के अनुसार तो ऐसा होता हे कि 
जो निमिश से होता है सो नेमित्तिक हे? | गौर यहाँ तो यह कहा हे कि 
निमित्त से नेमित्तिक में कुछ नहीं होता, ब्सका कया कारण है 
, उत्तर--जो निमित्त से होता है सो नेमित्तिक है, भर्थात्‌ निमिच्त जनक 
ओर नेमित्तिक जन्य है,” यह परिसापा व्यवहार से की गई. है। वास्तव में 
निमित्त से- नेमित्तिक नहीं। होता. किन्‍्तु उपादान का- जो कार्य है सो नैमि- 
त्तिक हे ओर जब नेमित्तिक कार्य होता है तब निमित्त होता दी है,- इसलिये 
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उपचार से उस तिमित्त वो जाह भी कट्टा जाना है। भौर नेमितिक वा 
भय ऐसा भी होता दे कि * शिसम॑ निमित्त मा सम्बाध हो सो नैमित्तिझ 
है?। म्रयात्‌ जय निमिनिर हांता दे तब निमित्त भी भगश्यमेव होता दे) 
इनना सस्बघ है. किन्तु यदि निमित्त-ममित्तिक में दृढ़ भी करे तो उनमें 
निमित-ममित्तिक सम्बंध न रहे किठु करता कम सम्बंध दो जये। 


४०--' निमितत की उपेन्ता नहीं करनी चाहिये, किन्तु निमित्त मिलाना 
चाहिये? यह मान्यता मिध्या है | 


प्रभ--मिसी के पुत्र होना था रितु दस बप तक विपयमोग नहीं 
किया अयाद पुत्र होने का विमिल नहीं मिलाग्रा इमशिये पुत्र नहीं हुआ 
अत निमित्त मिताना चा ये निमिध के द्वारा उपदान का क्राय द्वोता ६, 
इमें निमिश्त ढी उपता नरों करनी चाहिये । यह यात ठीक ई ने? 


उत्तर--यह बात मिय्या दे। में निम्ि्त मिला ता काथ द्वा यह बात 
टीक नर्गें ह। इसमें माष निमिचाथीन इंटि ६। (पुत्र होन के सम्बन्ध में 
पहले यहां जा घुझा ५ देशों परा ६) निम्िध्त नहीं था इसी ये भाय ढक 
गया झौर निमित्त मिलारऊँ तो क्राथ हो-यद्द बात तिकाल में भी सच नहीं 
ह। किन्तु काय द्वाना ही न था इसविय तब निमित्त नरीं था छोर जय काय 
द्वाता ६ तब निमित्त प्पश्य दोता है। यह भवावित निरम ई। पर निमित्तों 
को आात्मा प्राप्त मर सस्ता है ऐसा मानना सो मिथ्याव है । 


इस प्रकार भात्मा को भपने छझा4 में पर थी प्रपेत्षा नहीं है, तथापि 
कोई यद्द माने छि- हमें तिमित डी उपेत्ता नहीं बरनी घाहिय ? तो 
यह जौद सादा निमित्त की झोर द्वी देखा करे पयात्‌ टसवी दृष्टि सटा दूसरे 
पर ही रहा को और यह पर डी ठपेदा करके ह्वभार का निमल राम 
प्रग” नहीं कर सक्रेगा। निमिप्त के मागै से उपादान झा काये कभी नहीं होता, 
हिन्द उदादान छी योग्यता से ही ( उपादान के माय से ही ) उसझा साय 
होता है । 
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४ १--जिवशासन निमित्त की उपेत्ता करने को कहता हे । 

निमित वी उपेज्ञा न करे अबान्‌ परहत्य के साव का सम्बन्ध ने तोटे, 
यह वात जैनशासन से पिरद्र है। जनमभासन का प्रशेशन इसरे के साथ 
सम्बन्ध कराना नहीं. डिन्तु इृसर केसाव का सस्वस्ध छटावर तीतरामभात 
कराना है। समस्त सतशाह्नी का तात्यय बीतरागभाव डे और बह बीतराग- 
भाव स्वभाव के लक्ष द्राय समरत परपदार्थों से उदासीनता होने पर ही होता 
है। कसी भी परलत में रूफ़ना सो शात्र का प्रयोजन नहीं €. क्योंकि पर 
के लक्ष से राग होता है। निमित्त भो परूव्य ही है, इसलिये निमर्मित्त वी 
प्रपेता छोड़कर भर्यात्‌ उत्तरी उपेणा करके अपने स्वभाव वी भपेना बरना 
ही प्रयोजन हैं। “ निमित्त की उपेज्ना बरने योग्य नहीं है. अर्यांत निमित्त वा 
लक्ष छोड़ने योग्य नहीं है ?, ऐसा अभिप्राय मिख्यात्व 5 और उस मिथ्या 
भमिप्राय को छोड़ने के वाद भी यत्यिरता के कारण जो निमित्तपर लक्ष 
जाता है सो राग का कारण है। इसजिये भपने स्वभाव के भाश्नय से निमित्त 
इत्यादि परूव्यों थी उपेक्षा करना सो यथाव है । 
५२--मुमुच्तु जीवों को यह बात समझनी चाहिये । 

उपादान-निमिंतं सम्बन्धी यह बात विशेष प्रयोज्नभृत है। इसे समभे 
विन जीव दी दो ह5ठत्यो में एडना ही बुद्धि कदोंपि दर नहीं हो सकती, झोर 
स्वभाव की श्रद्धा न्ीं हो सकती। स्वभाव दी श्रद्धा हुए बिना स्वभाव में 
प्रनेदता नहीं होती, भर्थात्‌ जीव का कल्याण नहीं होता । ऐमा ही बस्तु- 
स्वभाव केवलन्नानियों ने देखा है छोर संत मुनियों ने कहा है । यदि जीव 
को कल्याण करना हो तो उसे समभ्धना होगा । 
४३--समये कारण की व्याख्या । 

प्रश्न--संसथ कारण किसे कहते £ १ 

उत्तर--जब उंपादान से काये होता है, दब उंपादान और निंमित्त 
दोनों एक साथ होते हैं इसलिये उन दोनों वो एक ही साथ सर्सेथ कोरणं के 
जाता है, झौर वहें। प्तिपक्षी कारणों का भसाव अबश्य होता है । इससे 
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यह नहीं सममना चाहिय दि-उपादान क काय में तिमित्त इड बरता है। 
जब उपादान थी ग्रोग्यता द्ोती है तब निमिच् भाश्य दोता ह। 


प्रश्न--समये कारण द्वाय दे गुण ६ या पयाय 


उत्तर--पतैमान पयाय ही समत्र करण है। पूत्र पर्याय से बतमान 
पयाय का उत्ादान वारण करना स' व्यपद्धार हैे। निरदय स तो पर्तमान 
प्रयाय स्वप१ ही कारण-कांय्र ६। और इससे भा भाग बत्कर कई ता एक 
पदाय में कारण झोर या एस दो भेद बरना भी व्यवद्धार द । बास्तय में 
ता प्रत्येक समय दी पयाय महेतुर ६ | 


४०--उपादान कारण की परिभाषा । 


प्रश्न--मिरी को घेरे का उपादान कारण कटा पाता है सो क्‍या टीक ६ ? 

उत्तर--वाक्ष्पय में घेरे का उपाशन यारण मिनी नहीं दइ किल्तु तिस 
समय घतह। बनता है उस समय्र री भवस्था द्वी स्वय उपादान वारण है| 
ऐसा द्वान पर भी मिी को धरे का उपरोटोन कास॥ कहने वा हतु यह 
इताना ४ सि-घता वनन के निय निटी में जसी सामाय याग्यता ह बसा 
शोग्यता अन्य पदार्थों में नहीं हू । मित्र में घच्ा बनने बी गिशेष योग्यता 
तो जिम समय घर बनता है उस समय है, उससे धृव उसमें घटा यनन 
की विशेष योग्यता नदों ढ़ इसबिय दिशप योग्यता ही सच्चा उपादान 
कारण है । «सम दिपय छा झपिक स्पष्ट करन के निय उसे छीव में लागू 
परते हैं -- 

सम्यहदशा प्रयण हाउ ही सामान्य याग्यता ता प्रत्येद्त जाव में है 
जीय के मतिरित्त प्न्य उमा में वां सामान्य णोग्यता नहीं हू । 
सम्परृदशन डी साम्राग्य याग्यता (शक्ति) समत जीवों मे ६, कितत विशेष 
ओोग्यता मच्यजीवों में ही होती है। भमायतायर के तथा भायजीव जब 
सह मिथ्या शि रहना हू तर तप्न उसक » सम्परृश्यन ही विशप योग्यता 
कटी होल । दिशेर योग्यता हो एॉवा प्मय दंती ६ जिम्र यमय जाव 


दर ] ह वस्तुविशान सार 


एष्ाथ से सम्परुदभेन प्रगट ऋता है । सासास्य योग्यता ठव्यकृप है भोर 
विशेत॒ योग्यता प्रगटरूप है, सामान्य योग्यता काथे के प्रगठ होने का ठपा- 
दान कारण नहीं, क्रिन्ठु विशेष योग्यता ही उपादान कारण है। - 
४४--चारित्र दशा और वसल्ल सम्बन्धी स्पष्टीकरण । 
प्रश्न-- चारित्र दशा प्रगट होती है उमलिश्रे वस्र नहीं छूट जाते, किन्तु- 
परमाणुग्रों की योग्यता से ही वे छटते हं” ऐसा कहा है, किन्तु 
किसी जीव के चारित्र दशा प्रगट होती हो और वत्त में घूटने की योग्यता 
न हो तो समत्र मुक्ति हो जायेगी ड 


उत्तर--बहां सवद्न मुक्ति होने की बात नहीं है । चारित्र दशा का 
स्वरूप ही ऐसा है कि वहें। घच्ध के साथ निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध द्ोता ही 
नहीं । इसलिये चारित्र दशा मे सहन ही वल्ल त्याग होता हैं। वच्न वा त्याग 
उस परमाणु की अवस्था की योग्यता हैं; उसका कर्ता झात्मा नहीं है । 

प्रश्च--यदि किसी मुनिराज के शरीर पर कोई व्यक्ति बस्तर ढाल जाये 
तो उस समय उनके चारिन्न का क्‍या होगा * 


उत्तर-किसी दुसरे जीव के द्वारा वद्ध डाल देने से मुनि के चारिश्न 
में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि उस चद्ध के साथ उनके - चारित्र का 
निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध नहीं है; डिन्‍्टु वहां तो बस्ल ज्ञान का ज्ेय - भर्थाव 
जेय-हायकपन का निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है । 
५६--सम्यक नियतिवाद क्‍या हे । ् 

वस्तु की पर्याय क्मबद्ध जिस समय जो दोंनी दो सो' वही होती हैं- 
ऐसा सम्यक नियतिवाद जनठशन का वास्तविक स्वसाव इ-यही वस्तुस्वभाव 
है। नियत! शब्द णारत्रों में भअनक्त जगह माता है, किन्तु इस समय तो 
शाज्ों को पड़े हुये लोग भी सस्यक्॒ निश्रतिवाद की बात खुनकर गोतें 
खाने लगते ढं। इसका निशणेय करना कठिन हैं, इसलिये बोई “ एक्रान्तवाद 
अहुछ उड़ाना चाइदे हैं। नियत का गये है निश्चित-नियमर्जंद्ध: बह एकान्ताद 
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नहीं दिन्तु पस्तु का ययायें स्वमोर हं-येही भनेवान्दवाद ई -संम्यई 
नियतवाद का निशय करते समय वाह्मय में राजपाट हवा सयोग हो तो वह 
+* पूँट ही जाना चादिय-ऐेसा नियम नहीं है,भरितु उसके प्रति यथा दास 
भाव झपश्य हो जाता है। भाद्य सयोग में झतर पड़े या नये डिन्‍्तु मच्तर, 
के निणय में“फह हो जाता ह। भजानी जीउ नियतिवाद दी यार्तें करता है, 
किन्तु ह्ान और पुस्पाय को स्थभावों मुख फरक निणय नहीं करता। नियति 
वाद का निषय करने में 'जो ज्ञान भौर पुष्याव पाता है उसे यदि जीव 
पहचाने ता स्वभावाध्रित वीततरागमात्र प्रगट दो भौर,पर से उदास हो लाये; 
क्यों कि सम्यकू निग्रत्तियाद का निशय रिया झि स्वयं सबका मात्र शान" 
भाव से हाता-इुश रह गया और पर का या राग का कता नर्दी हुमा। 


स्वचतृथ्य में परबतुप्टय का नास्ति दी दे तो फिर उसमें पर क्‍या 
- करे १ जय उपादान निंमित्त का ययाग निशेय हो जाता दूं तब' इतृत्य भाव उठ 
जाता है पौर बीतरागटष्टि पृतक वीतरागी स्थिरता' का आ्रारम्स हो नाता 
है। महानीजन एस नियतिवाद को एक्ान्‍्तवाद भौर शहीतमिस्यात्व बहते 
हैं फिन्‍्तु बानीमन कहते हैं द्वि यह सम्पक्‌ नियतिवाद दी भनकातवाद है, 
भौर उसक निर्ेय में जनदगत का सार झाजाता दै | तया बह कंबधशाव 
का कारण है । ४ 
£७-बुठ अकस्मात्‌ दे ही नहीं। ४ 
प्रश्--सम्यर्दष्टि के भब्स्मात भय नहीं छोता इसआा क्या कारण ६१ 
उत्तर--सम्यरूटड्धि को ययाथे नियतियाद्‌ का विणय है दि जगत दे 
समत्त पदायी की झवस््या उनरी योग्यतानुसार ही दोती है। जो न शोना 
हो एसा पुद्ध मवीन दाता ही नहीं इसलिये बुछ शरुस्मात्‌ है है नहीं। 
ऐसी निशऊ भ्रद्धा कु कारण प्रम्यकूटंटि ध्व भकम्मात्‌ मय नहीं हांता ब्स्ठु 
ही पर्याय क्रमश ही होती । | मद्यानी झो इसी प्रीति नहीं हूं इसरिय 
उस्ते भड़स्माद, ही मातम हो ॥ ई। 


डे 


७० ], 


४८--निमित्त किसका १ और कब १ 
यदि निमित्त के यथाये स्वरूप को समझे 


वस्तुविज्ञान सार, 


तो यद मान्यता दृर हो जाये 


कि निमित्त उपादान में कुछ करता है। क्योंकि जब काये हुआ तब तो पर को 


उसऊा निमित्त कहा गया है, काये होने से पूवे 


किसी को उसका 'निमित्त 


५ ९ 
नहीं कहा जाता,-जो काये हो चुझा दै उसमें निमित्त क्‍या करेगा? और काये 


होने से पूषे निमित्त किसझा ? कुम्हार किसका 
काय हो तो कुम्दार उसरा निमित्त हो, भौर 


निमित्त है? यदि घडारुपी 
यदि घडुलपी काये ही न 


हो तो कुमार उसका निमित नहीं है। घडा बनने से पूर्व किसी को “ घे 
की निमित्त ? कहा ही नहीं जा सकता । और यदि जब घड़ा वनता है तभी 
कुम्हार को निमित्त कहा जाता है, तो फिर कुंस्हार ने घड़े में कुठ भी किया 


है यह वात स्व॒यमेब सत्य सिद्ध हो जाती- है। 
प्रश्त--उपादान में काये न हो तो प्रछन्य 


हु 


को निर्मित नहीं कहां जाती, .. 


यह बात ऊपर कही गई है; परन्तु '' इप्त जीव को झनन्तवार धर्म का निमित्र 
मिला तथापि जीव सययें थम को नहीं समझ पाया ” ऐसा कहां जाता ह, 
भर उसमें जीव के वनेरूती कायर-नद्दीं हुमा तथाति परुन्यों को धर्म में 


निमित्त तो कहा ६ 


उत्तर--' इस जीव को झननन्‍्तवार घम का 


निमित्त मिला किन्‍्तु यह 


स्वय वन को नहीं समझा! ऐसा कह्दा जाता है। यहां यदि उपादान 5 
(जीव में) धमतपी काये नहीं हुआ इसलिये वास्तव में उसके लिये वें 
पढाये चने के निमित्त नहीं है। परन्तु जो जीव थम पगठ करते हैं. उन 
जीवों वो इस प्रकार के निमित्त ही दोते हे, एसा ज्ञान कराने के लिये काये 


न दोन पर भी रथूलदृष्टि से उसे निमित्त कहा 


४६--अनुकूल निमित्त । 


जाता है । 


खोलते हुए तेल में द्वाव जल गया, वहा हाय के जलने में खोलता 


हुएण तेल ऋलुकुल तिमिय दें। पे के फूदने 


मे छेकर लग जाता अं 
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कं निमित्त हैं। अमुर पदायों को भलुकूश निमित्त कटा है। त्स 
लिय यह नर्भी समम्तना चाहिये कि उसके अतिरिति भन्‍्य पतन प्रतिकृत 
है। एक द्र य दूसरे दत्य के लिये पंनुकुल या प्रतिकूल दे ही नहीं । ।निमिरा 
ड़ की मलुकल कहन का झथे इतना दी दे द्वि व” पदाथे काय के होत समय 
संदमावत्प होता है भौर रूवद्ाएप्टि से उसपर अनुकूलता का झारोप भा 

सकता है । 
हू “हों पयायाँ की याग्यता एक साथ नहीं द्वोती । 

एक समय में दो योग्यताई कदापि नहीं होतीं । कयोंति जिस समय 
जमी योग्यता हू बच्ची पर्याय प्रगढ होती दे भौर उसी समय ...यदि दूसरी 
योग्यता भी द्वो तो एक दी सीय मों पयायें हो जायें। परन्तु ऐसा कभी नहीं 
हो सकता | गिम समय जा पयाय प्रग” होती है उप्त समय दूसरी ,पयाय 
दी योग्यता नहीं हाती। भाराहप पयाय वी योग्यता के समय रौदीझुप 
पर्याय पी योग्यता नहीं होती । तब फिर इस बात यो अवकाश ही. कही 
: है कि निमित्त नहीं मिला इसलिये रोटो नद्ीं बनी १ भौर जब राठी बनती है 
तब उससे पूव दी श्राठरूप पर्याय का भ्रभाष करके ही घनती है, तंव फिर 
दूसरे को उसझा कारण कैसे कहा जां सक्‍थ है? दी जो पारारूप पर्याय 
का व्यप्र हुआ सो उसे रोटीरूप पर्याय का कारण कहा ना सकता दै। 
६१-- जीए परावीन दे! इसका क्‍या अर दै ९ 

प्रशय--समयसार नाटक में स्याद्राद झपिकार के ६थ होोक में जीव 
नो पराधीन कहा ६ । शिय पूछता दे हि हे भमगवन्‌ | जीव पराधीन हैं 
कि स्वारीन १ तब थशुरू उत्तर देते हैं दिनद्वव्मल्ट्टि से तीब स्वाधीन है 
और पयायटष्टि स पराधीन है-तव फिर वही जीव वो पराधीन क्‍यों 
बहा है ? 

उत्तर--पयायरड़ि से जीव पराधीन है. झथघात्‌ जीए स्वय झपने 
स्वमाष का झातय छोडकर परलत्त द्वारा स्वय स्वसश्ररूप से पराधीन शोठा 
६ परन्तु पद्धन्य जीव पर बरजोरी करक॑ द़से पराघीन महीं करते। 
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प्राधीन प्र्थाव स्वयै ,स्वतन्ऩप से पर के धभावीन होता है-परावीनता 
मानता. है, न कि पर पदाये 'उसक्ते झ्राधीन करते हे । 
६२--द्व्यालुयोग और चरणानुयोग का क्रम | 

प्रश्व--यह उपादान-निमित्त की वात तो द्रव्यामुयोग की है। परन्तु _ 
पहले तों जीव चरणानुग्रोग के भलुसार श्रद्धानी हो और उस चरणासुयोग के 
पनुसार व्त-प्रतिमा इत्यादि को अगीकार करे ओऔर फिर उस द्रव्यानुयोग क 
पनुसार श्रद्धानी होकर सम्यग्शद न प्रगट करे-ऐसी जैनधत दी परिपाटी होने 
के सम्बन्ध में कितने ही जीव मानते हैं, क्या -यह ठीक है? 
! छत्तर--नहं, जैनमंत दी ऐसी परिपाटी नहीं है ।7 परन्तु जेनमत' में 
ऐँसी परिपाटी है कि पहले सम्यक्त्व हो भोर फिर अत हों । सम्यकत्व 
संव-पर का श्रद्धान होने पर होता है तथा वह भ्रधान हृ्यानुयोग का झम्भस 
करने पर होता दे । इसलिये पहले ह्रव्यालुयोगे के' अनुसार श्रद्धाने करके 
सम्येग्डटि हो और फिर चरणानुयोग के भदुसार तादिक करमे जती 'होता 
है ।. इस प्रकार '"मुख्यतया तो निम्नदशा में' ही द्रव्यानुयोग कोथैकारी है, 
तेघों गौणहूप से जिसे मो्तमागे की प्राप्ति होती न-मालूम हो उसे पहले 
किसी ततोदि का उपदेश दिया जाता हैं; इसलिये समरुत जीबों को मुख्यतंया 
द्रब्यानुयोग के अचुसार आध्यात्मिक उपदेश का मभम्यास करना चाहिये । 
यह जानकर निम्नदरशों वालों को,भी द्रव्यानुयोग के झम्यास से परान्मुख 
होना ग्रोग्य, नहीं दै । 


क्रिया 


क्रिया की सामान्य परिभाषा | 


वय्माय या परिितन होना सो क्या प््बरद्रय थी पयाय समय- 
समय पर उदतती दो रहती है प्र यकद्रयरी प्रयाय ही उसके म्र्स्यि दे 
अत्येद हए ही पयाव झपन में दी फोवा ” एक्द्र ये थी परयाय इसर 
द्रय में नर्गी दाती , इसटिये एक दवय था करा भी “सर हव्य में नर 
होता रुया एक द्रव्य वी तिया भी इसशा द्रय नहीं कस्ता । 


क्रिया के प्रकार। 


झस ससार मजट ओर चेतन टोप्रकर कद्रय है। ” ये दी पयाय ही 
किग्रा है. इर्सात्य किया भी ज” और चेतन दो प्रसर का 6 । जहा य 
दी यथा जे वी जिया है. झोर चेतन य वी (जीरदी) अवस्था स्रो 
नतन वी किया दू प्रवात्‌ तीय वी किया दें । 

जीव डी किया ढा पक्रार दी दें -रागारिभावकूण वित्री किया झोर 
रण रिभात ररित सापकेदशा व न-वास्तिष्य झवितारी किया। मिद्धरी झ्िया बघ 
का बारणा है. इसलिय उस बंध वी कया भी बहते दइ और झविकारी किया 
मोल का कारण दे इसविये उसे मोच का जिया कटत द्वं। 


इस सीति कुच तीत अकार डी हठिलाँ हू ८ (१) तह वी किया 
(३) जीउ की विक्तरी किया (३) जीव बी झविकोगे रिया | 
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जड की क्रिया । 


शरीर जड़ है, व्सजिये उसवी प्रत्येक किया जद वी तिया है। शरीर 
का हिंलना-डुलना या स्थिर रहना जइ वी किया ८ उसके कर्ता जड़ परमाणु 
हैं, आत्मा उसका कर्ता नहीं है, जट वी किया के साथ वन्‍्च अथवा मोक्ष 
का सम्बन्ध नहीं है । शरीर दी इलन-चजनलप खबरवा में अथ्वा स्थिस्ता- 
रुप थ्वस्था में बनन्‍्ध या मोक्ष टी किया नहीं है, सर्याव शरीर दी किसी 
भी किया से मात्मा वो वन्‍्ध या मोत्र, लाभ थ हानि श्षदा इखन्ट से 
नहीं होता, क्‍योंकि शरीर वी क्या जड दी सवा है । 


पहले शरीर दी अवस्था घर में रहने डी होती है, ओर उसमे हन- 
चलन होता है, फिर शरीर की अयस्था वदलकर वहे से धमैस्थान में 
जाकर स्विर होता है । इस परिवितन से थत्ानी जीव थम मानता हैँ । 
परन्‍तु जइ की किया वढल जाने से यात्मा के धम. पुण्य था पाप नहीं 
होता | शरीर डी साति ही, स्पया, पैसा, दंख, आहारादि का सयोग-विखेग 
भी जड़ वी क्रिया हैं उससे घ॒र्म अथवा पुण्द-पाप नर होता । इनमें से 
किसी भी क्रिया का क्‍्ता आत्सा नहीं है । 


पविकारी क्रिया । 


जीव की पर्याय में जो रागद्रेप-अशानरूप भाव होते हैं वह जीव बी 
विकारी क्रिया है, इस क्रिया दो वध दी क्रिग कहते हैं। शरीरादि जड की 
किया से विक्वारी किया नहीं होती, और जीव वी विकारी क्रिया से शरीरादि 
जद की क्रिया नहीं होती । रागद्रेष-अज्ञानरूप भात्र झात्मा दी पर्याय रे 
होते हैं, इसलिजे आत्मा वी पर्याय में ही वह विवारी क्रिया करने की 
योग्यता है । शरीर की. किया से पुश्य-पाप नहीं होते । पुण्य-पापकूप 
विकारी क्रिया वन्धन की क्रिया है, उस क्रिया के द्वारा ससार मिलता डड 
भेज दूर होता है, ओर खात्मा के गुर्णों की पर्याय नष्ट होती हैं। इस 
क्रिया से घमम नहीं होता । 
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प्रश्न --जड थी सिया करन पर ही तो धर्म द्वोता है ? जैसे पढले 
शरीर वो घर से धम्रस्यान लत ले जाये घम छुने, और फिर यवाये समझ 
से धर्म होता हैं इस प्रमर तर डी क्रिया करन वी बात हुई या नहीं * 


उत्तर--जत दी स्या द्वारा थम्त नर्शो हाता । जत वी किया झात्मा 
करता ही नदी इसतिय उस क्रिया क साथ झात्मा का सम्ब्ध नहीं दे । 
उपराक्त दम्शात मे शरीर री सिया बदलने से घममे नदों हुमा किंतु तत्व 
सममने वो जाना है? ऐसा जा शुमनाव हुमा भौर घर स॑ घास्थान पर 
गया, पदों निम्वप्रतर डी क्रियाएं हु -- 

(१) शुमभात हुमा सा पुर्य है बढ़ विज्रारी किया ६। ( ) शरीर का 
सेप्रपरिवतन हुमा सा वह वी क्‍या दै। (३) मझामग्रद्शों का चम्रपरिषतन 
हुआ सो झा मा डी शिकारी किया है। (४) सत्‌ सुमने क प्रति छत्त हुआ सा 
बह शुभभावल्‍््प विकारी कया द । यह “र क्षियाय हुई तर्क धमं नरीं 
हुआ। धम सुनन के छक्ष से भी “टकर स्पलच थी आर उन्मुस हो और 
मपन शुद्ध झात्मस्वभाव ना मद्धिमां पूवेक निशय कर तो यह भविकारी किया 
है भौर बच्ध घम है। ज* का क्रिया भात्मप्रटशों परी अश्रपरियतेनरष लिया 
भौर शुभरागहप बिकारी क्रिया से धम ठिया सिने है । 


इसी भ्रकार विसी तौर के झपया-पंसा कमान सत्सादिवी झशुत भावना 
हुई भौर शरीर डी किया पापवायों में हुई ते बर्तों भी शरीर बी व्िया 
जन दी स्वतंत्र क्या दे उससे जीव वो लाभ-इनि नहीं हाती । भौर ज 
भश्यममाव हुए, पद्ध जीव दी बिद्रारी मिया है उससे जीव वो द्वानि दवा 
६] भशुभ भागों के बारण भा शरार वी दिया नहीं होती । 

अशुभ परिणाम से पाप, झोर ]भ परिणाम से पुण्य का समावश विकृपी 
किया में दाता दै और दोनों समय द्वोने वाती शरीर वी किया बह स्वतत 
जद दी त्या है। मेरे परिणामों के झारण जन अं किया हुई दे एसा 
मान तो मिथ्या है, भौर पुण्य परिणामों के करप धरम दो किया हुइ इ, 
प्रेम माने तो भी भिच्या है । 
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धर्वस्थान में शरीर दो घड़ी स्थिर देकर बैठा लो वह जद थी क्रिया 


हैं । यदि उस समय शुभ परिणिम हो तो बह पुग्य है, और यदि धर्मस्थान 


में मैठकर भी घर इत्यादि के अशुभ विचार बरता हो, तो पाप है। पुग्य 
और पाप दोनों ब्रिंकार हैं, उनसे थर्म नहीं होता, यदि ऐसी आत्मप्रतीति उस 
समय विद्यमान हो तो वह उतने गण में झवित्ञानी धर्मक्रिया हैं, वह मोल 
दी उत्पादक किया है। गौर पुरय-पाप दोनों वच्ध वी विश हैं, जो कि 
संसार की उत्पादक क्रिया है । किसी जीव ने अशुभ परिणम छोड़ दिये 
और जिनेन्छदेत, नि्नेल्थगुरु एवं सत॒शाज्ञ के लज से शुभराग क्यि तथा 
उसमें धरम माना तो घह जीव एडाल्त वन्धन दी क्रिया ही कर रहा है, 
उसके भ्रथम क्रिया टी विद्यमान है,-फ्िर भसे ही वह चल रहा हो. स्थिर 
हा, त्यागी हो या गहस्थ हो, मबवा खा रहा हो या उपबासी हो। 
अधिकारी क्रिया । 

झविकारी क्रिया का अये है थम की क्रिया अथवा सुक्ति वी क्रिया । 
लोग कहते दे कि क्रिया से घम होता है, रिन्तु वह जिसकी झोर बेसी 
किया है? चह जड की किया ४, या चेतन की विकारी किया है या भवि- 
कारी ? जिसे जड, बिझ्ारी ओर मविक्वारी क्रिया के स्वर्प दी ही खबर 
नहीं है, बह बने की किया कहा से करेगा “ 

मुक्ति डी क्रिया मे पर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, ओर पर वी और 
के भुंछाव से जो भाव होता है, उसके साथ भी सम्बन्ध नहीं ६ । मुक्ति 
बी क्रिया मे परपदाय पर या विकार पर दृष्टि नहीं होती, किल्तु पर से 
झौर विकार से सिन्न अपने अतेयोगी, अविकारी, ज्रिकाल स्वभाव पर दंथि चेती 
है। विकारी क्रिया भी आत्मा दी वर्तमान दशा हैं, और अविकारी क्रिया भी 
आत्मा दी वर्षेमान दगा है । यात्मा डी जो वर्तमान दशा स्वभाव के ,साथ 
का एकत्व छोडफर परलक्ष में ओर पुग्प-पाप मे अठक जाती है, वही 
विकारी किया है, संसार है, मेज 7 घातक है, छत को दूर करने वाली 
भोर हुछ के देने वाली है । तथा भात्मा री जो वतैमान दशा परलक् 


क्या ८ [७७ 


से इदझर स्पतत्त में अपने श्रश्मतिझ् स्वमाय वी धद्धा-शान और स्थिरता में 
रिह्ली हुईं है पह्दी भविद्वरी किया द धमम दे मोक्ष की उत्पादक है, ससार 
वी घातक हैं सुख दन वानी भौर टुख़ दर करन वाली है । 


विनारी किया था ब्विकारों जिया दानों एक समय मात्र क्री जीब की 
मतस्था ढ् रिन्‍्दु उन दोनों,के लक्त में प्रन्तर इ । सविश्ञरी किप्रा आ लक्ष 
त्रिकाली गुद्द स्वस्वभाव ॥, और विरूरी किया का लक्ष पद्धव्य तथा पुक्य- 
पर ६। जग का कायय करन वी बात दो में से एक भी म्या र्मे नहीं द 
जर | फिया इन दोनों से अलग स्वतन है उससे न तो बन्य द्वोता 
६, भौर न मुक्ति 


मोक्ष श्सिर ल्ष से हांता दे? तीन श्रसयर दी क्रियाओं में से किस 
निया से मोतत होता है चड के छत से मोक्ष द्वोता ह या पुधय-पाप के 
लक्ष स? झात्मा में पद्य वा त्याय या ग्र्ण नं द्ोता इसलिये उस 
के छक्ष से मात नहीं होता | जा पुणय-पाप होते हैं सा भी परलन से 
होत ६ इमसिय विशर हैं उनक लस से मात नहीं दाता | प्यात्‌ जड़ 
का स्था से और विह्वारी निय्रा से मांच नहों होता । जड़ की किपरा भा 
बाध्य सयोग होने पर भी मर प्रयाय में लकिक ग़गदेष होने प्र भा से 
अस छत से भित है भोर मेरे शुद्द छ्वनभाव में रामद्रेप नहीं ह ऐसा भंद- 
ज्ञान था सो प्रारम्भ की धर्म वी जिया ६ परचाव्‌ श॒द्र ज्ञाताभाव में स्थिरता 
करन पर रागररेष दर द्वोत जात इ । इस प्रझ्यर घम दी ठित्रा कु बद से 
विकए का >िय्रा का नाम होता है ) 


(१) पट में भम्त जाय या न जाय बह जे को तिया है उछमे ने 
ता पुग्य-पाप ६ भौर न थम ही। ( ) पट में झत नहीं गया इबलिय 
उस समय (उपप्रास में) जीव का उपन्य मातम हो कि उपवष्म तो मत 
किया गिचतु कद जैसा प्रात झानद नहीं माया ता उसझ यह झगुम परि 
एम हैं। जिएसे पष यथ होता ६॥ (*) यदि उस समय साद रूपाय 
रय ता मुन परिशम द्वाल हैं. जिनस पुण्य-दघ दाता ६। (४) उग्र सूमद 
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को पहिचानकर उसमें स्थिर हुमा-अलुभव में एका्र हुआ सो घर्म है। 


इनमें से पहली जड की क्रिया हे, इसरी और त्तौसरी विकार की क्रिया 
है, और चौथी धमे ही क्रिया अथवा पविकारी फ्रिया हैं । 

शरीर स्थिर रहे सो जड़ बी किया है आर उस जड़ की किया से जो झात्मा 
का अनुभव करता है, वह भज्ञानी है। जड-शरीर वी किया स्थिर रहने के रूप में हो 
गई, परस्तु उस समय झात्मा की क्रिया किस प्रकार की हो रही है, इसे जान 
विना थे का साप कहीं से निझालेगा ? धर्म दी क्रिया शरीर में होती है 
या भ्रात्मा मे? जिसकी भूमिका में थम की क्रिया होती है, ऐसे मात्मल- 
भाव दी जिसे खबर नहीं है, वह था की क्रिया कहें करेगा ! इसलिये सबे- 
प्रथम भात्मस्वरुप को समझना चाहिये। यही प्रारम्भिक धर्म वी क्रिश दर 
इसके मतिरिक्त थम की बोई दूसरो किया नहीं हद 
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व्यवहारनय के पक्ष के सूच्म आशय का 
स्वरूप और उसे दूर करने का उपाय 


भ्रनत प्राणियों को भनन्‍्तकाल से भपन निश्वयस्वभातव डी महिमा 
शात मे होने से राग भौर विक्प का सुदमपत्त रद जाता है, उस व्यवहार 
के सुदमपत्त झा स्परुप यही बताया जाता है । 


जीव श्री शान में परवस्तु विश्ल्प तथा मात्मा छा स्वमाव भी शत 
दोता है । उसके ध्यान में यद्ध भाता ५ क्रि भात्मवस्तु, राग झयवां 
पतचल्तु ऊँमी नहीं ह यद ध्यान में साने पर भी यदि राग में मात्मा 
का यीये र८ जाय तो ब्यवद्ार झा पत्त रह जाता है। झात्सा के वीये दो 
पर डी भोर के भुझाव से प्रथयू करक गुमराग का जा छक्त द्वाता है 
उस पर भी खत न देदर स्वभाव मे ज्ञान से वीये को उस शुभमाव में 
मे लगाइर यदि शुभ से भी भित्र झात्मस्वमाव थे झोर प्रबूत्त करे ता 
सममना चादिएं कि जीव ने निरय के प्राश्नय से व्ययद्दार का निपेघ 
थ्यिाद 

भागा बतमान में ही छ्वानाटि भनात स्वमाव-शुष् ढ। पिष्ट है उसी 
भरस्पा में जा बतमान घगुम म्रदम्था होती ह॑ उसे छोड्न छा जीव का 
मन हवाता ६ कयोंहि उसमें भगुम से गुम में वीसे को युक्त करना वतेमान 
सत्र के विद हीं बीगे छा काये है । नम्तद्िगम्गश जैन साथु होस्ग पैप- 
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महात्रत का शुसराग तथा देव, गुर, शात्र दौ श्रद्धा करके उनकी कही हुई 
बात ध्यान में लाने पर भी सम्यस्दशन का अभाव होने से जीव के सृष्म- 
रूप में व्यवहार की पकड रह जाती है ! 


ज्ञान में शुभ मौर प्रणुभ दोनों का ध्यान करके जीव वीये को अथुम 
में से शुभ में बदल ठेता है, परन्तु वह वर्तमान मात्र के शुनगग में 
वीये का जो भार है उसे लेकर यदि स्वनाव वी ओर टाल दे तो व्यवहार 
का पत्र छूट जाय । प्रात्मा के स्वभाव में विकार नहीं है. विज्ञार किक 
है श्रौर पर पदाथे मित्र हैं -यह ध्यान में लिया भर्वात्‌ १-शरीर इत्याि 
पखवस्तु -में नहीं हूँ, यह छान में घारण कर लिया । २-#मे जह हैं वह 
शात्मा से मिन्न दे यह भात्र से समम्भ ओर जो ३-अ्रणभ भाव होता है 
उसे अवस्था के लक्ष में रह रहकर बदला[-अ्रवस्थाइष्टि में ही रह रहकर 
अवस्था में अशुभ को चदल का शुध किया | शुभमाव, झशुभभाव शोर शुमा- 
शुभ रहित आत्मस्यभात्र को ध्यान -में' लिया तथा जो अशुभ होता दें उसे 
. भात्मवीय के द्वारा छोड़कर शुभ क्यि। क्स्ति स्वभाव बी ओर पुम्पाव बा 


बल अटक रहा, इसलिये निश्चय का झराश्रय नहीं हुआ भोर न व्यवद्वार का 
पत्त ही गया ॥ 


जीव "को ज्ञान में-पर चल्तुनं, शुभ तथा अशुभ क्रिसि कहा जाय यह, 
भोर .शुभाशुभ से रहित स्वभाव ध्यान में आने पर भी उस शुभ की «शोर 
से वीये का-चल छूटकर स्वभाव के- चल ची-भोर -न जाय त्तो उस जीव के 
' निश्चय का विषय जो स्वसात्र है वह रुचिकर नहीं-हुमा श्र्थात्‌ उसका वीये 
स्वभाव की-ओर नहीं जाता, प्रत्युत व्यवहार में ही अटका रहता है । 

अशुभ से शुभभाव करने में वीये वर्तमान सात्र के लिए ही है और 
शुभाशुभ रहित' स्वभाव की रुचि के-वीय का ज्रक्ालिक चल है। स्वभाव वी 
रुचि का त्रेक़ालिक वच्च में शुम के मुछाव में से वीये अंबकू होसर जन 
हाभाव को सहिसा में उसज्ा बल आता है तब ब्रेकादिक ही ईद मे राहज 
: हैं| वतेमान सात्र के लिए व्यवहार का निषेष हो जाता है, उसके ऐसा 
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विऋतुप नहीं दोता कि निपेघ कमेँ । इस “प्रदार निश्चयनय, व्याहारनय का 
निपषेष करता हे । 

जानने में “राग मेरा स्वस्प नर्ीं है,” इस प्रकार व्यवद्वार का जो 
निषेध द सो भी राग ई । मैं जीव हँ-पिसर मेरा स्दहप मरी है इस 
प्रकार नय तत्यादिक वे” विचार के बतैमान मान के भात्रों पर जा बोर्य का 
बतग्मा सकता है परतु स्पभाव से परासुख भुवाव से छूटवर ग्रत्तर 
स्वभात में भुकन के लिय वीर्य री उमुखता काम ने करे ता कहना हांगा 
हि बह व्यवदार थी झुचि में जमा हुमा ६ मिन्तु उसका मुदायव निरचय 
स्थमार वी श्रौर नहीं ६। मिस वीय वा मुझाय निश्चय स्वभाव टी भार 
ढजता है उस वीप में घत्मान का भूराव (व्यपद्धार या पक्त ) भवश्य 
दूट जाता ई इसनिए धनन्‍्त दीवक्रों न निग्यय क द्वारा ब्यादार का 
निपेष क्या दे । 

झमय भौर भय मिव्याहड्कि जीव यदि बहुत करे ता भगुे दी दवा” 
बर पराग्य तक झ्ाता दे इस पैराग्य दा शुभभाव भी घतमान मात्र के 
विय ई यही यरेमान पर पान का लक स्यिर हुमा है. पढ़ी से घाडबर 
भ्रिकाली स्पभाव पर धान का छत्त स्थिर कर स्खें इस प्रवार स्थेमात्र डो 
भोर वो) का व जबनक ने हां तबनर निग्चय का झाजय नं होता 
और निरचय के प्राप्रय के बिन व्यवद्धार का पक्ष न छूटता । 

ब्यदद्दार वा झाश्नय तो वह झमय जाप भी करता दे जिसही कभी 
मुक्ति न्दों होगी। इसलिय निश्चय के माश्रय से ही मुक्ति द्वाती है। झत 
निःययनय से ख्यवद्धारनय निपंध करे योग्य ही है । 

सच्चे दंव गुरु शास्त्र क्या झद्दत दें ! इसका विचार हांत में झाता 
ह& तथा पच्र मदनतारि के विद्एपरप जो व्यादार टस्ता ह उसे भी हान 
जानता हैं-उन्तु उस हागरूप व्ययद्वार से जिचय रदभाव दी भधिस्ता 
( एयद्त्व ) जबतक इृट्टि में नरीं ब्ठती ठबत्यक निशदय रदम्गय में पौये 
कग बंद रियर नहीं देता भौ( निचय हमार के झाधभय के विश रिश्यय 
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सम्यक्त्व नहीं होता | निश्चय सम्यक्त्व के विना वेश्ववेद्दार का निषेय नहीं होता । 
इस प्रकार जीव के व्यवहार का सुक््म पत्न रद्द जाता है । 


८ राग वर्तमानमांत्र के लिए त्रिकार दे, प्रत्येक झव॒स्था में चंद राग 
बदलता जाता है, भौर उस विकार के पीछे निर्विक्ीार स्वभाव वो धारण 
करने वाला द्वज्य घ्ुव इं, प्रकार विकल्प के द्वारा जीव के ब्णशन मे 
भाता है, किन्तु जबतक तैकालिक स्वभाव में वीये छो लगाकर झरागी निःचय 
स्वभाव का वल नहीं झ्राता तबतक व्यवहार का निपेव नहीं द्वोता, और 
व्यवहार के निषेध के बिना सम्यग्दशन नहीं होता । 


अग्नानी के व्यवहारनय के पत्र का सूज्म मभिप्राय रह्ट जाता हैं, वह 
केवविंगम्य है, छम्मस्थ के वह कदाचित्‌ दृष्टिगोचर नहीं होता। व झभि- 
प्राय कैसे रह जाता है, इस सम्बंध में यहें कथन चल रद्दा है । 


श्रात्मा सवैधा ज्ञानस्वसावी, झकेला, तायरू, शान्तस्वरूपी है;-ऐसे 
स्वभाव के जानते हुए सी, भोर राग का ध्यान भाते हुए भी स्वभाव वी 
झोर वीयूे ढलकर झन्तरंग में वह बात नहीं बैठती, इसलिये वीये बाइर 
झटक जाता है । यदि स्वभाव में यह वात ज्म जाय कि बहिसुख भाव के 
बराबर में नहीं हूँ, तो उसका वीये अधिक होकर निश्चय में ढल जाता द, 
ओर निश्चय में वीय ढल गया कि चहीं ब्यवहार का निषेध हो जाता ई। 


झसव्य जीवों को तथा मिश्यादष्टि भव्यजीवों वो स्वभाव का श्यान 
भाने पर भी स्वभाव की महिसा नहीं झाती | ध्यान में झाता है इसका भणे 
यहा पर सम्पकुज्ञान में भाने की बात नहीं है, किस्तु झ्ानाबरण के चायोप- 
शम की ग्रगठता में इस बात का छ्यान भाता है | ग्यारह ध्ंग के जान मे 
सब वात आ जाती है क्वि-भात्मा का स्वभाव त्रिकाल है-राय क्णिक है, 
क्ल्ति रुचि का वीये शुभ की ओर से नहीं हटता। बहुत गमीर में स्वभाव 
की माहात्म्यदगा में वीये को लगाना . चाहिये । बह यह स्बये नहीं करता 
इसलिए व्यवहार का पक्त र्‌ह जाता है । 
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थह। पर अभन्य की बात तो मात्र दृशन्त के रूप में क्दी है, सिन्तु 
सभी मिथ्याटड्टे जीव कईीं न कहीं ब्यवद्धार के पत्त में झट रहे हैं, इमी 
लिए उन्द निरचय सम्यग्दरान नहीं द्ोता । जन साधु होकर झौर सच्चे 
देव यारू गुद को मानकर वे क्‍या कहते हैं यह ध्यान में भी लिया, 
फिन्तु बतैमान भाव के मुशव से (झवस्त्या क लक्त में रककर ) वीय बदलता 
है उस वीय को वतेमान से इटारर प्रियात्ी स्वभाव दी झोर नहीं 
लगाता। वर्तमान पयाय बो वर्गमान से हराकर अ्रकालिकता ढी झोर लगाये 
पिना सम्पस्दरीन नहीं होता इसलिय सवज्ञ भगय्रान न सदा निश्चय के भझावय 
से ््पहार था निपध किया है | हु 


जीव को सत्य अग्मचय, भ्िसता इत्यादि शुभरायहूप 'यबहार का पक्ष 
ह-बतमान मात्र के भाय का माम्रद दे उससी जगई यदि प्रैकालिकता वी 
भोर वीये पा बल लगाया जाय तो निश्चय का भाश्रय प्राप्त हो, कि 
त्ैकालिझता दी भोर वीय का बल नहीं है भर्याव्‌ वीये पर में (पतातित 
ब्यपद्ार में) ही मठक णाता है । 


बाह्य के त्याग झयतरां प्रगति पर सम्यग्दयन मवलम्पित नहीं द डिन्‍्तु 
बह निरघय स्वभाव पर भातित है | यदि जीव स्वभाव ढी भार वी रुचि 
में बीय का बल नहीं लगाता तो उपक ड्यवद्वार वा पन्चा नहीं छुस्ता भौर 
सम्यम्दरान नहीं दोता, सम्यग्दशन मन्तरग स्वभार थी वस्तु ई । 


प्रैडालिक भौर घतमान इन दानों पहलुपों का ध्यान भाने पर भी 
ग्रकालिर झवभाव को रुचि री भोर नहीं भुकता ढिन्तु वतमान पयाय दी रुचि 
की भौर उससुख होता है। * यद्द स्वभात्र दै-यद स्वभाव है” इस प्रकार यदि 
स्वमाव रुचि को भोर मुक् तो वनेमान पर जो बल दै यह तत्काल छूट 
जाय, किन्तु त्रिकाली स्थभाय को “यह ६* इस प्रदार रंचि में लन के 
बदले प्रतमान घुमराग में “यद्द राग है! इस प्रदयार वरीमान पर उसझा 
मार रहता हैं. इम्नतिए प्रिकाल मात्र हृुयक स्वभाव में वीय का मुझव 
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अतरग में परिणमित नहीं होता, भर्यात्‌ निग्बय का थाश्रय नहीं होता ओर 
व्यवहार का पत्त नहीं छूटता । .व्यवद्वार का पत् मिव्यात्व है । 

भात्मा वा जो वीये करता है बह तो घबरवाहप (वर्तमान ) ही द 
परल्तु उस बरमान वीये हो बतमान के तन पर ( श्पल्‍्या-इटि में ) स्विर 
करे और तरालिक मेतरंग स्थमाव वी बोर वीये को प्रेरित न करे तो बिक- 
ल्‍प नहीं टलता ओर सग्वभ्द्शन नहीं दोहा । 

प्रत्येक जीव के वर्तमान अवस्था में वीये का काये तो ढोता दी रहता 
8, किन्तु उस वीये को कद्दा रथापित करना चाहिये यह भान न होने से 
जीव के व्यवहार का पक्ष नहीं दटता। “ में एक शायक्भांव हैं मे बर्ते- 
मान श्रयस्था के वरावर नहीं हू, क्िस्तु अधिक बत्रिवाल' शक्ति का पिंढ है ” 
इस प्रकार अपने निश्चय स्वभात्र की रुचि के बज में वीये को स्थापित 
करना चाहिए-एक्वाग्न करना चाहिए। यदि निश्चय स्वभात्र, वी ओर के बस 
में और रुचि मे वीधे को न जोडें तो बह वोये व्यवहार के पक्ष में छुड 
जाता है, आर उसके व्यवहार का सूच्म पत्ष नहीं छूटता। 


जब व्यवहार के पता से छुटकर वीये में ज्ञायक स्वभाव का बल सथा- 
पित जिया जाता है तब भी व्यवहार का ज्ञान तो (गोणछूप में) रहता ही - 
है, कहीं ज्ञान छूट नहीं जाता, क्योंकि वह तो सम्यकृत्ञान का -अंश है। व्यव- 
हार का ज्ञान छूटकर निश्चय की दृथ्टि नहीं होती। सम्यग्दरशन के होने ' पर 
व्यवह्वार का ज्ञान तो रहता है, किन्तु उसपर से दृष्टि उठकर स्वभाव दी ओर 
एक्राग्न हो जाती है॥ इस प्रकार, निश्चय के झाश्रय के समय व्यवहार का 
पत्ता छूट जाने पर भी ज्ञान तो सम्यव्न्नानतप झनेजानत ही रहता हैं. सिन्तु 
जब ज्ञान सबैया व्यवहार की और -ढतता है. तब निम्चनय का श्राध्नय किंचित 
मात्र भी न होने से वह व्यवह्वार का पच्वाला ज्ञान /मिथ्यात्प एकान्त दें। 
सम्यर्दरीन दोने के बाद निश्वय का आश्रय होने पर सी जवतक अपुण सूसिका 
है तबतक व्यवहार रहता है,-पिन्तु निश्चयनयाश्रित जीव को,उस शोर भासक्ति 
नहीं झेनी, उसके वीये का वत्त व्यवद्वार की छोर, नहीं ढल्तता । 
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सच्च दव, शासत्र, गुर छी पहचान, नवतत्व का छ्ञान, ब्रग्मचय 

का पालन तथा पूजा, मत तप और भक्ति-झइलयाटि के करन पर भी जीव 

अ* मिथ्यात्व क्यों रः नाता है? क्‍्योंकि।जीव यह पतेमान परिणाम ही 
मैं ६ भौर उप्तीसे मुभ लाभ है? इस प्रकार बतमान पर ही दक्ष दो स्थिर 

करक उसमें भटक रहा डे ओोर त्रद्भमनिक एकऋप निरफ्त स्वमाव की भोर 

नहीं गया इठोनिए मिथ्यात्व रह गया है। यदि जीव वर्तमान के ऊपर का 

ढक्ष वो छो*कर त्रह्ममिक स्वभाव ह्ञ लक्त में ले तो राम्यगर्टि दवते! दे क्योंकि 

सम्यर” ।न का आपार ( साजयमृतवक्तु ) अकालिक स्वभाव है. वमान प्रश्त 

पयाय के भार पर सम्यरद“न प्रगट नहीं होता । 


निरचय-मवड प्रभेद रभाय वी और जात हुये बीच मे जो विकल्पा 
दिरूप ज्यवद्वार माथे उसक लिये खद दोना चादियि, ऐसा ग करके जो उसके 
जसति उन्साहित होता है उसे स्त्रभात्र क प्रति प्रादर नदीं रहता। शयातत्‌ 
बह मिथ्यात्दों ही रहता है। निश्चय स्वमायर की ओर के बीये का उल्लास ' 

के बदले व्यय 7 में जिसका वीये उल्लमित दाता है उसके स्वभाप 
थी भोर का उल्लतित भाव परापलगित पडा रहता है। इसडिये जीव के 
व्यपहार का पक्त दूर नहीं दोता। 


व्यूव [३ थी रुचितराता जीत भगवान वी दियध्यनि का उपदश सुनकर 
उसमें से भी ब्यवह्दार वी द्वी रुचि को पुए्ठ करता है। ' भगपान दी पाणी 
में निश्चय स्वभाव का और व्यपहर का - दोनों झा सेल कर दिसादी है, 
मयात्‌ दोनों नयों जा समान स्तर पर रसा है ? यों मानकर बढ़ भशाना 
जीय पपन व्यवबार के इंठ वो 75 वरताई परातु नगप्रानदी बाज ता निग्यय 
का झाष्य करके उद्यतत्तर का निपेष करन को कहता है। इस प्रश्ार निम्य्य 
भोर व्यवहार दोनों के बीच परह्पर विशाध प्राया जाता है, इसे वह ! झत्दनी 
नहीं जानता झोर न उधर रुचि ही करता ई तया व्ययद्धार का निषय बरके 
निश्चय में बाय को उत्लनसित भी नहीं करता। रिग्चय के भाश्रेय' का 
उल्लास न शान स बीच में व्यक््गवर भावा हैं, उसस खदु न परक झह 
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दिया करता है कि “व्यवद्ार तो बीच में आयेयाददी ” भोर इसप्रदार मिथ्या- 
दंड के व्यवहार वी गहरी रुच्म मिठास विद्यमान रहती दे, सेडिये “हे 
पघपने स्वभाव में उल्लसित होकर सम्यम्दथ्टि नहीं हो सकता। 

प्रश्न--क्या ऐसे एकात निश्चय नहीं हो जाता : 


उत्तर--नहीं, इसी में सव्चा झनेकात है । निश्चय स्वभाव झौर राग 
दोनों को जानकर जब वीथ के वल वो निश्चय स्वभाव में लाना होता हट 
तब ज्ञान में गोणहप से यह ध्यान तो होता ही है कि अवस्था में विकार होता 
है। स्पभाव की ओर लाने वाला जीद पर्याय की अपेक्षा से अपने को केत्रलक्ञानी 
नहीं मानता । इसप्रकार ज्ञान में निश्चय भर व्यवद्वार दोनों को जानकर 
निश्चय का आश्रय ओर व्यवहार का निषेध क्या है, मोर यही मनेकांत हद 
दोनों प्तों को जानकर एक में झआाह्ड ओर दूसरे में मनारूढ हुआ- 
प्र्थात्‌ निश्चय को ग्रहण किया ओर व्यवद्वार को छोड़ा, बस यही भनेकात 
है | शितु दि निश्चय और व्यवहार दोनों वो आश्रय योग्य माने तो वह 
एक्ात है | (ठो नग्र परस्पर विरोधरूप हैं, इसलिये दोनों का झाश्नय नहीं 
हो सकता।| जीव जब निश्चय का आश्रय करता है तब उसक व्यवहार का 
आश्रय छूट जाता है ओर जब व्यवहार के आश्रय में अटक जाता है तज 
उसके निश्चय का आश्रय नहीं होता । ऐसा होने से जो दोनो नयो को 
आश्रय योग्य मानते हें वे दोनों नयो को एकमेक मानने के कारण एकातवादी 
हैं।) राग सम्यरदशन में सहायता न करे क्ति “राग मुझे सहायता नहीं करता * 
ऐसा विकल्प भी सहायता न करे तव इस प्रकार राग से मुक्त होकर जब 
जीव स्त्रभाव की ओर दलता है तव मुख्य स्वभाव की ( निश्रय की ) दृष्टि 
होती है और अवस्था गौण हो जाती है। इस प्रकार निश्चय को मुख्य और 
व्यवहार को गोण करने से हो वह नय कहलाता है। 


े 


... जिसे व्यवहार का पक्त है वह जीव एकांत व्यवहार की ओर ढल जाता 
है, इसलिये वह निश्चय स्वभाव- का तिरस्कार करता है। मात्र पर्तेमान वी 
झोर की उन्मुखतता में इतना अधिक बल नहीं है कि वह विकल्‍प हो तोइक्ट 
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स्भाव का द"न कराए। यदि हृष्टि में मात्र निश्य स्वभाव पर भार न 
दे तो व्यवतर का गौण वरक स्वभाव की शोर नहीं मुक सकता और सम्याद 
शन नें श सकता । यदि वतमान में द्ानवाले विकारभाव दी ओर के बल 
दो ज्ञीश करके स्वभाद दी ओर बल की लगाये तो झपृत््या मे स्वभावरूप 
कापे दो सशनता है | ज्ञान और वीय वी हल्ता स्वभाव ढी ओर टले तो बह 
निशयय बी झुएप्ता हुई भौर रागादि विकल्प को जानसर भी उस ओर न 
टजा>उसे मुग्य न क्‍या तोवदी व्यपद्धालय का निषेध दे । बहा भी 
व्यूवद्वार का ज्ञान है गौर उस झ्ान में व्यवद्वार गौणरूप से विद्यमान दै। 

ज्ञान भोर वीय के बल से स्वभाव की ओर जा मुण्यता द्वाती है. उस 
मुस्यता का बच घीतरागता और केवलदान द्ोने तक बना रहता है वीचर्मे 
भत्र दी “प्रपहार भाये शितु कमी भी उसी मुग्यता नहीं द्वोती | छंठे श॒ुणस्थान 
तद्न राग रहेगा तथापि दृष्टि में कमी भी राग दी मुख्यता नहीं दोगी । 
त्रग्गनानिद्र स्वभाव ही मुगय दे पयात्‌ दृष्टि के बतसे पद निग्चय स्वमाय 
को भोर ढठते ढतते भौर रागरूप व्यवहार यो तोडते तोडते सपुर्ण बीतरागता 
भोौर कंयलड्मान हो जायगा । कव्रतज्धान दाने कबाद सपूण नय पा छा शाता 
दोन से वहा ने बोर मुराय रइता है भोर न गोण झोर न बोई विकल्प 
शी रहता दे । 

यद्द बतलाता है दि न३ तत्वों की श्रद्ा और ग्यारह झग का शन होने 
पर भी जीर का सम्यरदशेन कैसे झई जाता है । नद्यश्विक भौर वेतेमानइन 
दोनों झो साग्रोपशमिक हान से जाना तो झप्श्य विन्‍्तु बतमानढ़ी दत्ता 
दाता प्रैकातिझ स्वभाव डी भोर मुझ नहीं सकता भौर प्रैद्निक स्वभाव दी 
भोर उन्मुत दोनबाला प्रथम दानों झा विचार करक स्वमात्रोमुख होतादई। 
को स्वमार की हतता प्राप्त कर लता है बद्द व्यवहार ढ़ो फ्रीझा कर दता 
है। ययपि झभौ ब्यवद्दार झ सबैया शभाव नहीं हुआ, किन्तु जसे २ स्वभाय 
डी भोर लता जाता ईं वैसे २ व्यवदार का अमाव द्वाता जाता ६ । 

पस्तु हो मात्र जन क ध्यान में लने से दी सम्यस्रशन नरीं हो जाता डिन्तु 
ज्ञन क्‌ साथ वीय के ठमब् झोद डे वत री साव॒यक् है। यह एन भौर 
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वीये दोनों के बन्न को स्वभावोन्मुख करने वी वात हैं | शुभ राग मेरा 
स्वभाव निन्‍न हैं, इसप्रकार णा जो ज्ञान है उस ओर वीये वो टालते ही 
तत्काल सम्ब्स्यशन दो जाता है । यदि स्वभात्र दी रुचि करे तो वीये स्वृन्षात 
की ओर इले, क्ित्तु जिसके राग दी पुष्टि ओर रुचिमाव है उसका व्यवहार 
की ओर का भुकाव दूर नहीं होता | जदी। तक मान्यता में और रुत्ि के वी4 
में निरपेत्ष स्वभाव नहीं रुचता भार राग रुचता हें--व्ढी तक एकन्त 
मिथ्यात्व है । 

जीव अशुभ भात्र को दूर करके शुभ भाव तो करता है परन्तु बह घुभ- 
भाव में थम मानता है, यह स्थूल मिख्णत्व है। जीव अशुभ को दूर करके 
शुभभाव करता दे ओर शात्चादि के तान से यह भी समता है कि शुभ 
राग से धर्म नहीं होता, तवापि मात्र चैतन्यस्वभांव की शोर का चीव ने 
होने से उसके मिथ्यात्य रह जाता है। मात्र चेतन्यस्वभात्र की भोर के बल 
से बरतमान की भोर से हथना जाहिये, यही द्नविशुद्धि ढे। यही ज्ञान की 
प्रगटता झयवा क्रपाय वी मनन्‍्दता या त्याग पर भार नहीं दिया हिन्‍्ठु - 
दरशनविशुद्धि पर ही सम्पूणी भार हैं । 


जैसे किसी से सलाह पूछी ओर उसके कथन को ध्यान में भी रखा 
परन्तु उसके भ्रनुस्तार सासने के लिए तैयार नहीं होता | तात्पये यह्द दे कि 
उस बात पर ध्यान तो दिया किल्तु तदचुसार झाचरण नहीं क्रिया। इसीमआकार 
शात्न के कथन से यह तो जान लिया क्वि निश्चय के भाश्वय से सुक्ति भर 
व्यवहार के झ्ाश्रय से वध होता है, इसप्रकार उस सलाह को ध्यान में 
लेकर भी उसे नहीं माना। शात्रजयित दोनों पहलुओं को ध्यान में तो 
लेता है परन्तु मानता वही है जो उसकी रुचि में होता है, थोर रुचि तो 
अपने वीय में होती है, जिसमें भगवान भ्यवा शात््र का ज्ञातृत्व काम नहीं 
धाता । 


उसे दिव्यध्वनि का आशय तो व्यान में जा जाता है-क्नि भगवान यों 
कहना चाहते हैं? किन्तु उस ओर वह रुचि नहीं करता। चायोपशम भाव से 
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मात्र घारण से ध्यान करता है, परन्तु बढ यथायतया रुचि से नहीं समझता । 
यटि यवापतयां रुचि से समके तो सम्यस्दरीन हुए रिना न रहे । 

स्वभाव की बात उस बतमान विकल्प के राग से मित द्वोता है। स्व 
भाव दी रुचि के साथ जो जीव स्वमाय वी बात को घनता है. वह उस 
समय राग से झातिक मित होंतर सुनता दें। यदि स्वत की बात सुनत 
सुनत उम्ता जाये झथनरा यह रिचार भाये हि यह तो कठिन मारे है. भौर 
इसप्रदार स्वभाव वौ भोर भरुचे मालूम हो तो सममना चाहिए हि 
उस स्वभाव वी झदचि और राग ड्री रुचि दै क्योंकि घह यह मानता 
है कि राग में मेरा वीय छाम कर सकता ६? और रागरदित स्वभाष 
में नहीं कर सक्ता। यद्द भी उसे प्रमान मात्र के लिए छ्यवार का 
पत्त है। स्वमूत वी बात सुनकर उस ओर मद्िमा लाकर श्रप्रदार 
स्मभाव बी शोर बी का उल्लाय दवोना चाहिए कि हो । यह तो मेरा 
ही स्वरप बतला रहे है ?। रिन्ति यरि यों माने कि * यह काम मुम्से 
नहीं देगा ? तो सममता चाहिए कि व वनमान मात्र के लिए राग के 
चर में पल गया दे शोर राय से प्रथक्‌ नददीं हुमा | है भाई यदि तूने 
यह माना कि ठुकसे राग वा वाय हो सकता ६ भौर राग से मव॒ग होऋर 
रागरदित ज्ञान का काय जा हि तेरा स्वभाव ही है तुमसे नरीं हो सकता 
तो सममना चाहिए कि पवाविक स्वभाव दी झरुचि होने से तुके सृत्म 
हम में राग के प्रति मिठास देनव्यवद्वार की पेट है. और यही कारण दै 
कि सम्यरदन नहीं दोता। 


कहीं। रागरटित  ज्ञायरम्यभाव वी यात पाये पही यदि जीव हो ऐसा 
लग दि. यह याम कैसे होगा ? ? तो सममना चादिएं मी उसझे बीय 
ड्यूयददर में झटके उया दे भपाव उसे स्वमाय थी दाप्टि से सम्यददान 
प्रग/ नहीं होता । जा सूत्म जनस्यमात है उसझी मिटाप्न घूटी द्वि। राग दी 
द्िदाम भा गई । जीव कभी परिचय स्यमात दी मपूव बात हो नहीं सममा 
मर डक हिती व सिमी कर से ब्यददधार थी दृचि रह गई ६। 
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प० जयचन्द्जी श्री सम्रयप्रागत मे कहते हैं कि प्राणियों को भेदरूप 
व्यवहार का पत्त तो अनादिकाल से ही विद्यमान हैं, ओर उसका उपदेश भी 
बहुधा सभी प्राणी परस्पर करते हैं, तथा जिनवाणी मे शुद्धनव की हस्ता- 
वलम्पन सममः कर व्यवहार का उपदेश वहुत किया है. हिन्ठ इसका फल 
संसार ही है | शुद्धनय का पत्त कमी नहीं आया ओर उसझा उपदेश ली विर्त 
है-कवित्‌ क्चित्‌ है, इसलिए उपकारी श्रीगुरु ल शुद्रनय के अह्ण का जद 
मोत्त जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है क्ि- शुद्धनय भूताये दे 
सत्याय है, इसका श्राश्रय लेने से सम्यस्श्टि हुआ जा सकता है। इसे जाने 
ब्रिना जीवः जब्रतक व्यवहार में समर है तवतक गआ्रत्मा के बान-अद्वाठप निश्चय 
'सम्यक्त्व नहीं हो सकता ? । 


नै 


धात्मा के निश्चय स्परभात्र की वात करने पर व्यवहार गोण हो जाता 
है, वहां यदि स्वभात्र के काये के लिए वोय नकार करें मोर व्यवद्वार के 
लिए रुचि करे तो समझना चाहिए कि उसे स्वभाव की रुचि नहीं है, परौर . 
स्व्रभाव की ओर की रुचि के बिना वीये स्वभाव में काम नहीं कर सकता, 
भर्वात्‌ उसकी व्यवहार की दृड़ता दूर नहीं होती । 


यह निश्चयनय व्यवद्वार का निपेघ॒ करता दे यह वात ज्ञानियों ने बारबार 
करी है, उसमें व्यवहार के स्टझूप का वान दी उप्ती के साथ आ जाता 
दे। निश्वयनय जिस ब्यवहार का निपेव करता है वह व्यवहार गोन सा 
है! कुदेव थादि वी मान्यतारूप जो ज्ञान है, सो मिव्णत्व पोषक है, उसका 


तो निषेव ही है, क्योंकि उसमें व्यवहास्त्र भी नहीं हें। छदेत्र आदि वी 
मान्यता को छोडक्र सच्चे देव, गुरु, शात्यों से जो दहा है. उसके ज्ञान को 
व्यवहार कहा गया है, झोर वह तान भी निश्चय का. मूठवारण 
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नहीं है, इसलिये निश्चय रघभाव के बल से उस निपध शिया 
गया है। यहें। पर गहीतमिथ्यात्व की तो वात ही नहीं हे, विच्तु यहीं पर 
मथद्ीत, सृच्म मिव्णत्वदशा में जो व्यवहार है उसका निषेध हैं। जो सच्चे 
दे , शात्त, गुर के अतिरिक्त भनन्‍य दिसी कुदेव भादि छो सत्या््रेृषप में 
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मानता ई घर क्ष्त ता व्यवहार से भी बहुत दुर €ै। जिन निमिर्तों डी 
ओर से उ्रत्ति का उठाकर स्वभाव में टलना दाता हैं. वे निमित्त “कया हैं, 
असफ्ा जिसे बिवस नहीं रद उसे स्वभार् छा विवेक तो हो ही नहीं सकता । 
झौर यह भी निग्रम नहीं दे हि जा सब्य विनितों वी झार भुश्ता है उस 
रवभाय को विवेक होता हो है। डिन्तु एसा नियम है कि जा निरचय 
स्तभाव का झाभ्रय लता हू उ्ते सम्यरद|न! संयश्य दोता है, इसीनिय 
निःययनय से अयवद्वारतय रा निपरध ८ ॥ 

नख मी मार का विकल्प स जो छान ६ सो ब्यवद्दार है। उस शान 
मा शोर से बाय वा हतारर उसे स्पभार वी भोर मांडा जाता है। सद्‌ के 
निम्मित का भोर के भाव से ठेगा पुग्य-यध द्वोता है वैसा पुण्य भनन्‍्य निमित्तों 
के भुताद से नहीं बता श्रथात्‌ लाक्ेत्त पुगंय भी सो व गुर गाल के 
रिहन्प से दाता €। हिनतु बह सान झभी पर ही ओर उसुख डे निश्चय 
स्वभाव वी झर उन्मुय न्ीं है. इसलिय उसका निपध ६ई। जैसे पागल 
मलु ये का हरा निग्यशीन द्वोता ७ श्सलिय उसझा माता यो माता के 
रा मे जानने का जा तान द बंद भा पभययाव द्द श्पाप्रशार मानी का 
स्प्रमा दी झोर का निषयरदित ज्ञान दापित हुए बिना नहीं रह सफता। 

सतत भाजान के कपन की श्र नो भुक्ाय ६ यह भी व्यवद्ार दी 
मार का खुश ६। उातराय हसन में कयिते जीवादि नश्तत्ों क्री विरेल्प 
से नो सभा श्रद्धा है मां पुण्य का कारण ६ क्योंकि उसमें भेद व झौर 
पर वा लत ६। परयक्ञ घपमे झा ऋण नहीं ह। जा जीव निमित से 
प्रविर्द्र है फिल्तु तिमिश थी भर से रगइर भभी स्वेमाद डे भोर महीं 
मु” उमर जिचय सम्यमरताय भरी ६ । 

आवाराग इन्टादि सर पार लांग्र्चवादिं, नवतायों झा स्वरूप झौर 
एर दि टिक हु, जीवनिश्यों ध्य प्रतिपाज्न पीनराग मिनंगासन के भतिरिक्त 
प्रय गिरी ३ ता # हा दीं इस्तु व नराग शिनाएमन में कह झनुसार 
नपप्रों का सब्दा "न «र२ डजीयारिझश मप॒तत्त्रों 44 यथा शरदा १रे भोर 
धैंए जीवनिए यों का मानस्‍्र एल« हटा प्ष्तन बेर सो कह -ौ| फुद बा बाग्ए 
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है। और उसे व्यवहार दरान, ज्ञान, चारित्र (जो जीव निरचय सम्यादरन 
प्रगट करेगा उसके लिए ) कद्या जाता दे, न्च्ति परमावदेटि टसे दान, 
ब्वान, चारित्र के रुप में स्वीकार नहीं करती, क्योंकि जिनशासन के व्यवद्दार 
तक आना सो धर्म नहीं है, डिन्ठु यदि निश्चय भात्मस्वभात की भोर 
ढलकर उस व्यवहार का निषेध करें तो वह धमे है। इसप्रकार निम्तयनय 
व्यवहार का निपेव करता दे । 

इस व्याख्यान में यह बताया दे कि भप्नानी को व्यवहार वी सुद्म 
पड की रह जाती दे? तया निरचयनय का झ्ाश्षय केस होता ६? मर्यात, 
मिथ्यादथि जीत्रों यो मिव्यात्य क्योंकर रद जाता हे तथा सम्बस्धशीन केसे 
प्रगट होता है यह बताया ह । 

इस विषय से सम्बन्धित कथन मोक्मार्ग प्रछामक में भी माता हैं वह 
इस प्रकार है--“ सत्य को जानता है तथापि उसके द्वारा अपना थयथाये 
प्रयोजन ही सिद्ध करता है इसलिए वह सम्यम्ज्नान नहीं कहलाता ” । 

ज्ञान के जयोपशम में निश्चय-व्यवहार ढो्नों का थ्यान द्वोता है, तथापि 
शपने वल को निश्चय की योर ढालना चाहिये; उसको जगह व्यवहार वी 
भोर ढालता हैं इसशिए व्यवहार का पच्च रह जाता है । 

अज्रानी व्यवहार-व्यवह्वार करता दे और ज्ञानी निश्चय के झाश्रय से व्यवहार 
का निषेव द्वी निपेध करता है । 
५० समयसारजी में कहा है क्रि-जिसे ऐसा आगम ज्ञान हो गया 
हैं कि जिसके द्वारा समस्त पदाथों को हस्तामलकबत्‌ जानता है, ओर यह 
भी जानता है-क्ि इसका जानने वाला में हूँ परन्तु में ज्ञानस्वरूप हूँ, ईर्षे- 
प्रकार अपने को पर्छय से मिन्न केव्र॒ल चैतन्यद्रव्य अनुभव नहीं बरता ६ 
मर्थात्‌ स्व-पर को जानता हुआ सी अपने निश्चय स्वभाव की ओर नहीं 
कुछता, हिन्तु व्यवहार की पक में झट जाता है, इसलिये वह कायैकारी 
नहीं है, क्योकि वह निश्चय का आश्रय नहीं लेता। 


+-“““> कपिल 


श्रुतपेचमी । 


पानस्वभावों झात्मा है बह ज्ञान भभी भी रद्रियों के भवलबाय से जानता 
है या शदरिपों क बिना ही ? यदि वतमान सान र्द्िय से जानता ६ तो सामान्य 
शानक्वभार क' यतमान विरोष का झभाव द्वोगा। यदि गान इन्द्रिय स जानता हा 
ता उम्र समय जा सामान्य प्लान है उसझा विरोप क्‍या हांगा ? झात्मा का 
हा इन्द्रिय से नहीं सिन्तु सामान्य ज्ञान की सिगेष झयस्या से जानता ६। 
यदि यततमान में जीव विशेष क्षन से नहीं जानता हा धौर इद्धिय से जानता 
हो तो विशेष ज्ञान ने कौनसा काय स्या? पात्मा झ्षीद्ेय से शान का फामे 
करता ही नहीं ६। ज्ञान स्वयमेव विशेपह्वप जानने का झाये झरता है। 
निम्नदशा भें भी जइ-दब्धिय मोर शन एस्त्रित द्ोक्‍र जानने वा झाये 
भी बरत, परन्तु सामाय शान जो थधात्मा का वशिरात स्वभाव द समीर 
विरापसय हनन बनेमौन जानने का काये करता है। 


प्रश्न--यदि हान का विरोप ही जातने ढा राय करता ह तो फिर रिना 
इच्रिय के जानने छा काय क्यों नर्दी होता ? 


उत्तर--श्न ही उसप्रदार गो विशेषता वी. योग्यता नहीं छ्ोती सब 
एद्विय नहीं हाती। भौर जब इदिय होती दे तव शान जानने का छाग ता 
सपने भाप ही बरता दे फ्योंकि एन परावलम्बन रहित देै। मोक्मात 
अकगढ एछ २६४ में छट्ठा है त्रि निनित्त-्नैमित्तिर सैंदप डा न इरना 
घादिय ? यद उसी छा पििर्य घत्र रद्ा दै। हद्िय के दाव हुब नी इन 
सनप्रपा से मपनी पभरस्या से जानता दे। यदि यद माना जाग हक्‍़्लि 
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तान इन्द्रिय से जानता हैं तो इसका अथे यह होगा कि तान का विशेष स्व- 
भाव काम नहीं करता। ओर गेसा दोने पर बिना विशेष के सामान्य 
ज्रान का ही ग्रभाव हो जायगा। इसलिये यह सिद्ध हुआ कि जान इस्द्रिय से 
नहीं जानता | भत्यज्ञान जय अपने द्वारा जानता 6 तव झनुक़ल इन्द्रिया 
उपस्थित होती दूँ, डिन्‍्तु ज्ञान उनडी सहायता से नहीं जानता। इसप्रवार जान 
लगना ही निमिच्त-नेमित्तिक सवंध का तान है। किन्तु यदि यह माना जायगा 
कि ज्ञान इन्द्रिय से जानता है तो वह जान मिख्यातान होगा। क्‍योंकि इस 
मान्यता में निर्मित श्रोर उपादान एक हो जाता है । 

भचायदेव शिष्य से पूछते हैं कि यदि जीव ने इच्चिय द्वारा ता 
प्राप्त किया तो सामान्य ज्ञान ने कौनसा काये क्रिया! उस समय तो उसका 
म्भाव 'ही मानना होगा न 

जिष्य ने उत्तर ठते हुए कहा डर भज्त ही ज्ञान-विशेष नहीं हो तो भी 
ज्ञान सामान्य तो' त्रिकाल में रहेगा ही! ओर जानने का काम इन्द्रिय स 
होगा। एसा होने से ज्ञान का नाम नहीं होगा-असांय नहीं होगा। 

भावाथठेव का उत्तर --निर्विशप सामान्य तो “ खर्गोश के सींग ? 
जेसा ( ग्रभावतप ) हें । विना विशेष के सामान्य हो ही नहीं सझता। इस 
लिये निर्तिशेष सामान्यज्ञान मानने से सामान्य का लाख या अभाव हो 
जायगा, इसलिये यदि यह माना जाय हि विशेष “'ज्ञान' से ही' जाननत्प' 
कार होता है तो ही सामान्य ज्ञान -का अस्तित्व रह सकेगा। 


तानस्वभाव राग और निमित्त के श्श्ब॒लबन से रहित है, ओर विशेष 
ज्ञान सामान्यत्ञान मे से ही भझाता है, ऐसा जानकर उसझओी श्रद्धा-नान शोर 
स्थिरता करना यही थम हैं। 


| 


यदि आन इन्द्रिथ से जानता है तो फिर उसका वर्तमान कार्य कही 
गया £ यदि इन्द्रिय की उपस्थिति में ब्रान इन्द्रिय के कारण जानता है तो उस 
समय सामान्य ज्ञान विशेष पर्यायरहित कहलाया, डिल्‍्ठु बिना विशिष के 
सामान्य तो होना नहीं हे । जहा सामान्य होगा बहा उसझा विशेष होगा ही। 
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अर प्रश्न यद होता है।डि वद्द विरोध सामास्यत्ान से होता ई या निमितत 
में । रिशेकयर निमित को लेकर हो हुआ नहीं दे किन्तु सामान्य स्वभाव 
से हुआ है | तिशेष का कारण सामान्य ई निम्तित उत्तका कारण नहीं हई। 
या यद्द झशत या पृणत निमित्त सा काये माना जाय तो निमित्त जो पद्धाय 
है बढ परटग्रह्प ज्ञान हो लायगा । पझात्मा का ब्रानस्वभाय रियर है 
भह सामान्य ओर वतमान कायैरप शान का विशेष ह। सामान्यतान का विशेष 
स्पिर ज्ञानस्वभाव्र का परिणमन या ज्ञान बी वर्तमान दूणा (पयाय) ढक भी 

कश बह सब एड द्वी है । 


झात्मा का स्वमातर ज्ञान है, वह केयल जातने था ही काम करता द। 
शाद को रूप वो था झिसी को भी चानमे के लिये ज्ञान एक ही है ज्ञान में 
कोई झतर नहीं दो ज्ञाता। भात्मा का हानस्वभाय स्वयमेव है पद ड्रिसी के 
तिम्ित से नहीं है। धात्मा का जो ग्रश्नलिक शानस्वमाव दे वह अपने झाप 
ही विशेषरप काये करता है। झात्मा दद्रिय से जानता'ही नहीं पद ज्ञानकी 
विशेष भअय्स्था से ही “जानता है। सामान्यवान स्थय परिणमन करके 
विशेषरूप होता ६ बह विशेषक्रप जानन का छाये करता है । यह सानना 
भधम दे कि ज्ञान दूसर के भयलम्बन से जानता दैं। दान स्वावनम्बन से 
जानता है इसप्रद्मार भी थद्धा-शान भौर स्थिरता घम है। 

ये परावशम्बन रहित हर न दी स्वराधीनता बताई गई है। यद जयधपला 
शाज्न पी विशपता ६। भौर भी झनेर बार्त हैं जिसमें से यद एक विशेष है । 

मेर धान का परिणामरूप तन उसका वतनरूप विशेष व्यापार ( उपयोग ) 
भेर द्वारा हाता दे उसे स्सी दूसर गिमित्त वी या पद्धव्य दी झाउस्य्ता 
नहीं ६ प्रयात्‌ ज्ञान कमी भी स्वाघीनता से हरकर परावलम्बन में यहीं 
जता | इपलिये यद्द क्लन स्वय समाधान झोर सुखस्वरुप ई। शान का स्वापीन 
स्वभाद होन से दी निगोद से लब्र सिद्ध जीवों सदा सबसे जान दाता दे 
परन्तु जा द्वा रहा द बसा झस़ानो पर्दी मानता, इसलिय उसड़ी मान्यता में 
गिगेष भाता है | 
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सभी जीवों का सामान्य पानस्वसाव डै, उस ज्ञान का विशेष कार्य भपने 
सामान्य स्वभाव के अवलम्बन से ही होता ६ ।ब्सलिये राग या पर निमित्त 
के अवलम्बन के विना ही तान कार्य झरता है, भरत छान राग या सेणेग 
से रहित है । 

शाज ( श्रुतपेचमी ) से २००० बे पहले सातमे-देट़े ग्रुणस्थान में मूलते 
हुये महान्‌ संत मुनियों ने-आचार्य पुष्पदन्त ओर भृतवल्ति ने ( ज्ञान प्रभावना का 
विकल्प उठते ही ) महावु परमागम शाों (पट्ट खग्डागम ) डी रचना करके 
भरकलेशर में उत्साहपृवैक श्रुतपूुजा दी थी । उस श्रुतपृजा का मांगलिक द्नि 
ज़्येष्ठ शुस्ल पचमी है। 

मेरा ज्ानस्वभाव सदा स्थिर रहे, मरे ज्ञान ढी भट्ट धारा बहती रहे, 
भ्र्धाव्‌ केवलज्ञान , उत्पन्न हो; इमप्रकार वास्तव में भतरंग में पूणिता की भावना 
उत्पन्न होने पर, उन्हें बाहर ऐसा विकल्प उठा कि थरुतत्ञान-मागम स्थिर 
बना रहे, यह विकल्प उठते ही महान परमागम शाल्लो बी रचना वी, झार 
उनकी श्वुतपृजा की, वही संगल दिन झाज (ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी) 
है । वास्तव ' में दूसरे के लिये भावना नहीं है, किन्तु अपने ज्ञान वी झद्ृट 
'घारा बहने वी भावना है| शोर तब इन शात्रों की रचना हुई है । इस 
शाज्नों में श्नेक वार्ते हैं, उनमें से झाज मुख्य दो विशेष बातें कहना हैं । 

प्लान इद्रिय से नहीं जानता । यदि ज्ञान बिना कारये अर्थात्‌ विशेष के 
विना रहे, तो वर्तमान विशेष के बिना सामान्य क्सि जानेगा ? यदि विशेष 
न हो तो सामान्यज्ञान ही कहें रहा ? यदि वतमान पर्यायरूप विशेष को 
नहीं मानेंगे तो * सामान्य ज्ञान है ? इसका बिना विशेष के निरेय कौन 
करेगा १ निणय तो विशेष ज्ञान करता है । बतमान विशेषज्ञान (पर्याय ) 


के द्वारा परावलम्बन रहित सामान्य ज्ञान स्वभाव जैसा है वेसा ही जानना, 
इसीमें घमर का समावेश हो जाता है 


' ज्ञान राग को जानता है, पर को जानता है, इच्द्रिय को जानता है, परन्तु 
घह किसी को अपना नहीं मानता, ज्ञान का ऐसा स्वभाव है। जो विकार की भगवा 
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पर को अपना नहीं मनाता, उसे -टुख नहीं होता | मेरे शान को बोई 
परावलम्बन नहीं हे ऐसे स्वापीन स्वमाव थी श्रद्धा-ज्ञान झौर स्थिस्ता कर 
तो उस स्वभाव में शक या दुख हो ही नरीं सकता। स्सका दारण यह 
हैं कि शानस्थभाव स्वय सुखहूप है । 

निगोद से लकर समस्त जीरा में बोद भी लीव इदिय से नहीं जानता। 
जिसे सबसे प्ल्प धान द ऐसा निगोदिया चीव भी स्पशन इॉद्रिय से 
नहीं जानता डिन्‍्तु बह मझपने सामान्य शान के परियामन से दोन बाल 
विशेष ज्ञान के द्वाग जानता ६ । बह णे मानता द्‌ कि सुने इंद्रिय 
से शान हुमा है । परन्तु जब जीए को सामाय ह्ान स्वमाउ) के झ्वरतम्बन से 
(सामाय छी शोर एडंग्रता होने से ) विशेष गान दोता है तय घद सम्यक्‌ 
मतिहप द्वोता है भौर उस मति ही झ्नरूप झण मे रिना परावलम्बन ज्ञानस्यमाय 
दी पृर्णता दी प्रत्यक्षता भाती है । 

भात्मो का ज्ानस्वसाय हिसा सयौग के कारण से नहीं है, यटी ऐसे 
स्वापीन ज्ञानम्यमाव को न जाने तो घम नहीं दाता । घ॒म कहीं बाद्य में नदों 
हितु भपना वानाद स्वभाय ही धमे ६ इसर्मे तो समस्त शाम्ों पा रहस्य 
प्राजाता ६॥ यह बात भी इसमें श्रगई सि थोइ श्िसी का एल भी करने 
को समय नहीं है । ज”-इन्द्रिय भात्मा के शान दी झयस्था नहीं यरती धौर 
प्रात्मा का मान पर रा युद्ध नहीं ढर्ता, इसप्रकार शनस्वमाव ही स्वत्तरता 
मिद्द होगई । 

सभी सम्यक मतितानियों झा भान बिना निमित्त के अपर्लबन सामाय 
स्वभार के अयर्लैयन से छा4 बरता है इसडिय सव निमि्तों के भभप में- 
सपृण अझमदाय दोसर सामाय स्वभाव रे झय्लयन से विशेषरप जा कंउल 
एन पृथ प्रस्पक्ष ह उसका नियय बतेमान मतिक्षान के प्रशदरा उसे हो 
सकता ६। यदि पृथ झसद्वाय शानग्वमाय सतिष्तिण के निय्य में ने माय 
सौ वर्तमान विश शर्ास्प हनन (मतिश्न ) पर के।भपन्‍्एन के दिना 
प्रह्बन्दय दै यह वीर्य भी ने हा। सामान्य स्वमात्‌ के झाभ्रय से जो 
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विशेषह्षप मतितान प्रगट हुमा है उस मतिज्ञान में केवलश्ान अत्यक्ष दे । 
जो भेश प्रगट हुमा है वह अशी के आधार के विना प्रगट नहीं हुमा दे 
इसलिये झंशी के निगय के बिना अग का निर्णय नहीं शोता । 

झहो ' श्रत पंचमी के दिन इस जयघवड़ा में जो केवलशान का रहस्य 
भरा गया है उसही मुख्य दो विशेषताएँ हैं, शिनडी रुपप्टता प्रगठ द्वोती है- 
(१) भरने ज्ञान की विशेषहूप झवस्था परावज्ञवन के बिना स्वाधीन भाव से 

(२) उस स्वाप्रीन अश में समस्त केबताह्ञान प्रत्यक्ष है. यह दी मुख्य 

विशेषताएँ हें । 

सामान्य स्वभाव की प्रतीति करता हुशा जो वर्तम/व निमेल स्वोवलत्री 
ज्ञान प्रयट हुआ वह साथक है, ओर वह पूर्णी साथ्यकृप केवलज्ञान को अत्य 
जानता हुमा प्रगठ होता है। वह साधक त्ञान स्वावीननाव से झपने कारण 
से, भीतर के सामान्य ज्ञान दी शक्ति के लक्ष्य से विशेष-विशेषरूप में 
परिणमन करता हुआ साम््य केबलत्ञान के र्प में प्रगट होता दे, डसर्मे कोई 
वाह्मावलवन नहीं हैं, क्िस्तु सामान्य ज्ञानस्वभाव का ही श्रवेनन है । 


इसे जानना ही घम हैं। भात्मा का धरम मात्मा के हीं पास हूँ । 
मशुभभाव से बचने के शिये शुभभाव होता है, उसे ज्ञान जानलेता है, स्न्ति 
उसका अवद्ेवन ज्ञान नहीं मानता भर्थात्‌ खव निमित्त के बिना पूर्ण स्वाथीन 
केवलज्ञान का निणेय करता हुमा भोर प्रतीति में लेता हुमा स्वाश्रित मति- 
ज्ञान सामान्य स्वसाव के भवलेवन से प्रगट होता है, इसप्रकार ज्ञान का कांये 


परावशवन से नहीं होता, किन्तु स्व्राधीन स्वभाव के मवलबन से होता दे । 
इसमें ज्ञान की स्वतंत्रता बताई है। 


ज्ञान की भाति श्रद्धा की स्वतंत्रता। 


आत्मा में श्रद्धायुण त्रिकाल है। सामान्य श्रद्धायुण का जो विशेष 
सो सम्यम्दरन है। श्रद्धाशुण छा बतैमान यद्रि देव, शास्त्र, गुरु इत्यादि पर 
के भातय से परिणमन करे तो उच्च समय श्रद्धायुण ने कौनसा विशेष ऋर्य 
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किया | श्रद्धा सामान्य गुण दे उसझा विशेष सामान्य के धवलंबन से ही 
होता है। सम्यादपनसूप दिशेप्र पर के सकलबन से झाग्रे सी करता बिठु 
साम-य भ्रद्धा के अवशम्बन से ही उसका विशेष श्रगट होना होना है। 
सम्यद्धतन उध् भ्द्वागुण दी विरोध दशा है। थद्धा झुण दे भौर सम्यस्द 
औन पयाय ६। श्रद्धा गुण था मववबन से सम्यस्दायनरूप रिशेष देशों प्राट 
होती! ६। थदि दंत्र शास्त्र, गुद् इत्यादि पर के प्रगलबन से श्रद्धा का विरोष 
काये द्वाता हवा ता सामान्य श्रद्धा का उस समंय विरोप क्‍या है? विशेष 
के रिना सामाय झूदावि नी द्वोता। झात्मा पी भ्रदा डो वतेमान अवस्था 
कल्‍्पमम ओ याय द्वोता द बह प्रेकातिक श्रद्धा क नाम के गुण का है, वह 
काय दिसी के पर के भवलबन से नहीं ड्िन्तु सामाय हो विश प्रगठ 
हुआ दे जिशेप के रिना सामान्य श्रद्धा द्वो ही नदीं सक्ती। 


आनब्दगुग की म्वाधीनता । | 

ह्ञान-भ्रद्धा गुण के भजुसार मानन्दगुण के सम्बंध में भी यही बात ६ 
यद्ध झात्मा का बतमान मानद यदि पैसा इत्यादि पर के दारण से परिण 
मेने कर सो उध समय झानदशुए न स्वेय वतमान विरोष ढौनसा काय मियां 
हैं। यदि पर से शान अगट हुमा तो उस समय मानदगुण बा विरोध झाय 
कद गया ! भश्मानी न पर में मानर३ माना उस समय भी उस्चझआ भानदगुणा 
स्वाधीनतापूवक काय करता दे। मज्ानी ले मनद का बनेमान साय उल्ल 
माना भयात्‌ झादगुगा का विरोष उसे दु सरूप परिणमित होता दहै। मानद 
पर से घ्रग” नहीं हांता ड्िन्‍्तु स्योग भोर निमित्त के रिना भानद नाम के 
सामाय गुण के मदलवा से वतमान झानद प्रगट होता ६ इसरे समस्क 
लेन पर लक्ष का भार पर के उपर मे जाइर सामान्य स्वमात् पर जाता है 
घोर उस सामान्य रे मवलगन से विरोध प्रानद्शा प्रगठ द्ातौ है । 
सामान्य झानेद रबभाव के भयलबन से प्रगट हुआ मानर झा भेथ पृथ 
झातंद ही प्रतीति झो लझ्र प्रपण होता है। यदि भानद के हरा में पद 
एवी मे हे हो भी साया हयो मे? 
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चारित्र वौये इत्यादि सर्व गुणों की स्वाचीनता 


इसीप्रकार चारित्र वोये इत्यादि समस्त गुर्मों का विशेष कार्य सामान्य 
के धयैलम्बन से ही होता: है। आत्मा का पुर्षाये यदि निमित के अवरतेबन से 
काप्रे करता हो तो अन्तरग के सामान्य पुद्याते स्तसाव ने क्‍या किया: 
क्या सामान्य स्वभाव विशेष के विना ही रहा / विशेष के बिना सामान्य 
रहता हो सो तो वन नहीं सकता । प्रत्येक गुण का वतमान ( विशेष अवस्था 
रूप काये ) सामान्य स्वभाव के साश्नय से श्रगढ होता है। कमे पुरुमाये 
रोडता है यह वात ही मिथ्या होने से खडित होगई । किसी भी मुण का 
कांग्रे यदि निमितत के भवलवन से अथवा राग के अवलबन से होता हो तो 
उस समय सामान्य स्वभाव का विशेष काये न रहे और यदि विशेष न हो 
तो सामान्य गुण ही सिद्ध नहीं होते | सभी गुण त्रिकाल हैं, उनमा काये 
किसी निमित्त अथव्रा राग के भवलवन से ज्ञानियों के नहीं दवोता, किन्तु भपने 
ही सामान्य के भवलबन से होता है । यह स्ववीन स्वरूप जिसके जम गया 
उसे पूँण दी प्रतीतियुक्त गुण का अर श्रगट होता है । जिसके पूर्री की 
प्रदीति सहित ज्ञान प्रगट होता दे उस की अल्पकाल में मुक्ति अवश्य होजाती 
है । जिस सामान्य के बल से एक »श प्रगट हुआ उसी सामान्य के बल 
से प्रशीदशा प्रगट होती है। विकल्प के कारण सामान्य विशेष की झवस्था 
नहीं होती । यदि विकल्प के कारण विशेष होता दो तो विकल्प का अभाव 
होने पर विशेष का भी श्रभाव हो जाय। वर्तमान विशेष सामान्य से 
ही प्रगट होता है, विकल्प से नहीं; इसे समसना ही धमम है । प्रत्येक दब्य 
की स्वाबीनता की यह स्पष्ट बात है दो ओर दो चार जैसी सीधी सरल 
वात है, उसे 'न समझकर उसकी जगह यदि जीव इसप्रकार पराश्रयता माने 
कि सब कुछ निमित्त से होता है'और एक दूसरे का करता हे तो यह सदर 
मिथ्या है, यह उसझी नूृतभूल-हैं। यदि पहले ही “ठो और दो ठीन मानने की 
भूज होगई हो तो उसके वाद की भी सभी सूल होती जायगी । इसीप्रकार 
मूल वस्तुस्वयाव ही सान्‍्यता में जिसकी भूद्ध हो! उसका सब मिथ्या है ) 


है |. 
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तापीनता से प्रगद हुआ अझ पृरर्ण को प्रत्यक्ष करता है। 

पर्धन्य जगत में भत्र दों, पर ग्रमित्त भले दवा जगत में सो चह्तुमा 
) भस्तित्य हद शितु बद छोई वस्तु मेरी गिरेष भयरुया झरने के तिये 
मय नहीं है, मेर भात्मा क सामान्य स्वभाव का झवठयन करके मेरी विशेष 
जम्या होती इ-यद् स्थाधीन है । भौर यद्द स्थाधीनता से श्रगट इन बाठा 
रोष हा पूछ विरापरूप कंग्रलश्ञान का कारण हू । जो विराय प्रगट दोता ६ 
हू पृष्ठ को प्रत्यक्ष करता हुमा श्रग्ट होता है । 


प्रतत--धतमान मगण पूर्ण-प्रत्यक्ष ईैसे होता इ ? 


इत्तर--जदी पिशप को पर झा झयलबन नहीं रहता मोर मात्र समान्य 
ध मन्‍ल्थन रह्दता ६ वा! प्रत्यक्त द्वोता हैं. यरि निमित्तआ बन बरो ता 
राज्ष में भागा किंतु लॉग निमित झयदा शिकाररात्षत मात्र सामा्य स्व 
थार का भयलयन € बट विरो१ प्रत्यक्ष ही होता हे, भाग में पूरिषप्रत्यल 
ही होगा ६ | यरि भा में पूछ-पत्यच न दवा तो परत ही गिद्ध त दा 
यह भग है ! यद्द भी निरयय दो सकता ६ जब भर प्रयाष्ा । 
कि झा मवात्‌ पूप ज्यश न द्ोत्तो भश भा विद न हा । 
मिशन भर य्रृतातान भी याग्तवर में ला समय के भा ।वनस द्वान के 
छ्ण्णप्र ५ ॥ दब |] मीति6 है । मर भुतद्वान डरे जा पगंय छा दइ भो पु शा पर ये 
जानते समय इजिय ढो निवित दे ? इसप्रधर विमितनातिसिए सग्य दा 
हैय ढरते के विय बह कपने शिया है दिए रब हो जानने पर ता यह 
एन भी प्रतयण ही ६ । 
पररयहदन रशित पमान्य रे पर बने से मंग विरष इन एप है, 
शतक ? जियके सामा ये स्वनय का प्रीति जम गई उमा रिरप्र दान 
पृधर ही झानते साथ नी रब रे झपइरन गे ३४ पाणय ६ आटिय 
बेहद के तु इट £ ब्राउस् ही दे “#  प्रह्हा व सथा५ न ०० 
हराडर थदीर में डब गशा च्यत्र समस्त शत प्र ४ ही २. 
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जिस जान में झह निश्चय कया कि ' यह खेंभे का एक छोर ६! उस 
पान मे सारा समा बयान में भा दही गया है, जहां यह निश्चय क्या कि 
« यह ग्रष्ठ समयसार का है ” बढ़ा सारा समयसार अथ हू आर उसका ४८० 
है, इस प्रकार ज्ञान के निगय में पुणे ओर झग दोनों आागये । यह समय॑- 
सार का पृष्ठ है ? यह कहने पर यह भौ निरचय हो गया कि उसके मांगे 
पीछे के सभी प5 किसी अन्य ग्रेय के नहीं है किन्तु समयसार के ही दें, इस 
प्रकार सारा ग्रंथ छ्यान में भाजाता है। सारेग्य को श्यान में लिये बिना 
यह निग्वय नहीं हो सकता कि “ यह झश उस ग्रथ का दे । ? बसीग्रकार 
“ झह मनितान उस केवलब्नान का पेश है ! इसप्रतार समस्त केवलशन 
त्प्न लक्ष में साये बिना निश्चित नहीं हो सक्तता। यदि बोई कहे कि ज्ञान 
पनुदण्टित अन्‍य अंग तो झभी शेप दे न! उसका समाधान--यहं सोरे 
प्रवयवी-पुगी वी बात है, दूसरे अझझों दी बात नहीं हैं । यहे। पर मरा के 
साथ ग्रेशी का झभेद बताया है। * यह ज्ञाव का भाग दे वह पूण ज्ञान 
का ग्रश न हो तो वह अंश है! यह कहें से निश्चय क्रिया £ वतेमान झश 
के साथ अगी पभमिन्न है, वर्तमान सेग में साथ ओशी मभेदरूप में लक्ष में 
भांगया है, इसलिये जीव यह प्रतीति करता है कि यद्ध आशा इस अगी बा है । 
वर्तमान अश ओर पृ्णोे यणी का झभेद भाव हैं | यहाँपर दूसरे झश 
के भेद सात्र की वात नहीं ली गई। अशी में सब अझग आगये हैं। यहें पर 
मतिन्नान और केव्लज्ञान का प्रभेद भाव बताया है। मतिहान पेश है. भोर 
केनलन्नान अशी है। अश-अणी मभसिन्न हैं, इसलिये यह समझना चाहिये कि 
सतिजान में केउलज्ञान प्रत्यन्न गाजाता है । 
स्वाधीवना की प्रतीति मे केबलश्चान । 


भाचाय॑ भगवान ने आत्मा को स्वाघीन पुण स्वसाव बताया -है । तु झात्मा 
है, तेरा ज्ञानस्वभाव है, उस ज्रान स्वभाव की विशेष अवस्था तेरे भपने सामा- 
न्‍य स्वभाव के अवलेवन से होती है सामान्य स्वभाव के झवलबन से 
विशेषद्ठप जो मतिज्नान प्रगट हुआ है वह पूणा कवलप्ान के साथ अमेद- 
जार यात्रा है। निमित्त ओर सा के अपलेकल दे गहिंत सामान्‍य के 


बट 
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अवलबन बाला हान स्वाधीन स्वभाव घाला दै। मतितान भौर केपलतान के 
बीए व भेद थो वह नदीं गिनता जिसके यद्द बाव जम जाती दे उसे 
कंयलज्ान के पीच कोइ विध्न नहीं भा सकता यह तीयर कप्रलज्ानी बी 
बागी कृवलश्ञन का घोष करती भाई ६। ग्ाचायदेवों के केयलतान छा ही 
घोष हो रहा ६। बीच में भव अढण दोता है भौर कवलतान में बाधा साती 
हू यद वान यहूँ। बिल्कूल गौण कर दी गई है। यहाँ तो सामाय स्वभाव 
के लक्य सम जा श्राप प्रगट हुमा ६ उस मश के साथ ही केयलगान भमभेद 
इस हार कंयलज्ञान बी बात की गे है। कबलशानियों दो वाणी कंपलवान 
रा धाप करती हुई भाइ दे भौर कवलश्ञान क उत्तराधिकारी भाचायों ने यह 
बात परागम शाम्रों में स्प्रह की ह) तू भी फैवलशान को प्राप्त करन बरी 
तैयारी में ६ तू मपन स्वभाव के यलपर दै। कह । भपने स्वभाव दी प्रतीति 
के बिना पूण-प्रत्यक्ष छा विश्वास जाग नहीं होता। 


भात्मा छा हधानस्थमाव स्ाधौन है, कमी भी बिना विरशेप के श्ञान 
मह्दी द्ोता। जि समय विशेष में योडा हान था वह झपने से दी था भौर 
जा विशेष में पूरा दाता दे वद्द भी मपन से ही द्ोता दे उसमें उसी पर 
का कार नहीं है। इसप्रकार जीव यदि शनस्थमाष ड्री स्वाधीनता को ज्ञान 
से तो पद पर में मे देखडर अपम में ही छक्ष करके पूरे वा पुस्पाये 
करने लग। 


सामान्य सिसी भी समय निर्विशेष नहीं दाता श्रत्यक समय सामान्य 
का विरोध काय ता होता ही दै। चादे जितना धोटा छाय हो तो भी बढ 
सामान्य के परिएमन से होता ६॥ निणेद से लंडर क्रेपलद्ाान तु शात्मा 
री सर परिषति भपन से ही दे इसप्रद्यर जही स्वतत्रता दी प्यनि भपनी 
प्रतति में झती दै वही परावल्बन दूर हो जाता ६ । मेरी परियति सुकसे 
ही काये पर री हैं इसप्रझार ही अवीवि में आग मोर निम्रित्त के झर 
खैबन दा चुद ऐो छाता दे | 


१०४ | वस्तुविज्ञान सार 

ग्रात्मा के अनतगुण स्वाधीनतया काय करते हैं। कर्ता, भोकता, ग्राह- 
-कता, स्वामित्व इत्यादि अ्रनतगुर्णों दी वर्तमान परिणति-निमित्त भौर विकल्प 
के आश्रय के बिना अपने आप ही प्रगट होती है। जो यह मानता है वह 
जीव को शुण के अवलवन से प्रगट हुआ अश प्ूरता को गत्यक्त करनेवाले 
सेश के साथ ही पूणो को अभिन्‍न मानता है एवं अश और पूर्णता के वीच के ” 
भेद को दूर कर देता है. इसलिये जो भाव प्रगट द्ोता है वह भाव यथाये 
ओर श्रग्रतिहत भाव है। ४. 

इस बात से इन्कार करने वाला कौन है ? यदि कोई इल्कार करे तो 
वह अपना इन्कार कर सकता है, “इस बात से इल्कार करने वाला 
कोई है ही-नदीं | निचे संत :सुनि ऐसे अ्रप्रतिहत भाव से उद्यत होते दें कि 
जिससे ज्ञान दी थारा, में सेग पंडे बिना निर्विन्नतया . केवलब्रानहूप हो जाते 
है । निर्रेय आचाये ने इस दिन ( श्रुतपंचमी ) को बढ़े ही उत्सवपूर्वक 
सनाया था । 

मेरे ज्ञान के मति श्रुत के अश स्वतंत्र हें, उन्हे रिसी पर का अवल्ेबन- 
नहीं है, ऐसी प्रतीति होने पर किसी निमित्त का भ्रथवा पर का लक्ष नहीं 
रहता । सामान्य स्वभाव की ओर ही लक्ष रहता है । इस सामान्य, स्वभाव 
'क् बल से जीव को पूणता का पुरुपार्थ करना होता है ! पहले पर के निमित्त 
से ज्ञान का होना माना था तंव वह ज्ञान पर लंत्ष में अटक जाता था किन्तु 
स्वाधीन स्वभाव से ज्ञान होता है ऐसी प्रतीति होने पर ज्ञान को कहीं भी 
अतिरोध नहीं रहता । 

मेरे छ्ञन में पर का अवलबन अथवा निमित्त नहीं है ,र्थात्‌-केवलन्नान 
वतेमान प्रत्यक्ष ही है-। इसप्रकार सामान्य स्वभाव के कारण से जो शीन 
परिणमित होता है उस ज्ञानधारा वो तोटने वाला कोई है. ही नहीं । सर्थात 
स्वाश्रंय से जो वान प्रगट छुझा है- वह केवलज्नान की ही पुकार करता हुभ 
प्रगट हुआ है । वह ज्ञान अल्पकाल ही में केवलज्ञान को अवश्य आप्त करेगा 


प्लान के अबलबन से ज्ञान काये करता है ऐसी अतीति में समस्त केवलब्न 
समा जाता ह। 


घ्न्क्ः 
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पहचे सान की झवखस्या झल्प थी पश्चात्‌ जत्र घाणी सुनी तब ज्ञान बट 
हिन्तु बढ़ वाणी के सुनने से वा है यह वात नरींदे लक्नि जद्दा चान बी 
प्रदस्‍्या बी बद्ा साम्रान्य स्वभात्री वान ही झपन पुश्याथ से कपाय वो कम 
करके विशेषस्प में हुआ है भथाव्‌ झपने कारण स॒ दी वा हुआ है. एमी 
प्रवीति द्वोन पर स्वतन्न सानस्‍्वमायर के बच से प्रृणतान वा पुरुषाये करना 
पा ये। तानियों यो स्वतत्न तानस्वमाय वी अ्रतीति के बल से बतमान दीनदशा 
में भी कपलहन प्रत्यक्ष ई कबलतान प्रतीति मे झगया है । सनी के 
स्वनप्र जानस्थभाव की अतीति नहीं द्वोदी इसलिये उसे यह ज्ञान नहीं होता 
दि पूरी अवस्था कैसी दोती दे तथा उसे पूृणिशक्ति की भी प्रवाति नदी होती । 


अनेक प्रकार के निमित्त बदलत जाते हैं झौर उसने नि्मित्त वा झगलबन 
माना हैं, इसलिय उसके निमित्त का लद्य बना रहता है तथा स्वतत्र शान 
ही अत्यक्चता बी श्रद्धा उसके नहीं जमती । “ मेरा घतमान गाम 'मुकमे 
दाता है, मेरी शक्ति पृण ६ भौर इस पृण्ेशक्ति क माश्नय से पुस्याथ के 
द्वारा पृणैणान अगट' होता है,” झ्ञानी दो इसप्रकार की शतीति है। जिस शान 
के भर से झ्ञानुत्वभात वी प्रतीति की वह ज्ञान कंवलत्रान को प्रत्यक्ष करता 
हुआ ही प्रमट हुमा है भवात बीच मे जो रोष दै। मेद पटा हुमा द॑ वह दूर 
होकर शान पू७ ही द्वाता है। एसप्रकार सामान्य हानस्यमात की अतीति 
करन पर पुण में लत्य लेता हुमा जो विशेष शान प्रगट हुमा है बद बीच के 
भदद को ( मति झौर केवडशान के बीच के भेद छो ) उदाता हुमा पूण के 
साय हो पमेद भाव यो बरता हुआ प्रगट दुम्म है । गीच में एड मी मत 
नहीं है। भवतार भी शिसके है वरेमान में फेवलशन प्रत्यन है उस बल 
पर पी में जो एकाप भय द उध्से भाघाय ने इन्कार स्या है। साचार्य 
देव ने अतुटतया वेबलहान दी ही गाव कही है। यह दात जिसके जम 
जाती ६ उसे भव झुदापि नहीं दोता । 

अजना--+गम्णा-पुँट पुमनम»-तजाान 


इृच्यटष्टि 


« प्रत्येक हव्य प्रथकृ-प्रथकू है, एक द्रब्य का दूसरे के साथ वास्तव 
मे कोई सम्बन्ध नहीं है, ” इस ग्रकरार जो यथाथ्रतया जानता दे उसरी 
व्व्यचब्टि होती है, और उ्यदृब्टि के होने पर सम्यकृदशन होता हैं. जिसके 
सम्यकृदशन होता हैं उसे मोक्त हुए बिना नहीं रहता, इसलिये संतरेग्रथम 
वस्तु का स्वर्प जानना' भावश्यक है । 


प्रत्येक हत्यश्यक-हयरू है, एक द्रव्य दूसरे ऋय का कुछ भी नहीं कर 
सकता, ? ऐसा मानने पर वस्तुस्वभाव का इसप्रकार ज्ञान हो जाता कि 
आत्मा से पर्व्यों से भिन्न है, तथा प्रत्येक *पुढुलपरमाण मिन्न है, दो 
परमाणु मिलकर एकरूप होकर कभी काय नहीं करते किन्तु प्रत्येक, परमाणु 
सिन्र ही है । 


जीव के विकास्मात होने भें निमित्ततप .बिक़ारी परमाणु ( सकत्व ): 
हो सकते ह, सिल्तु द्रव्य की अपेक्षा से देखने पर अत्य्रेक प्रमाण शेयक्‌ 
ही ६,-हो परमाणु कभी भी नहीं प्रिल्॒ते और एक प्रथक परमाणु कभी भी 
विकार का निधित नईीं हो मज्ता, प्र्याव्‌ प्रत्येक द्रव्य भिन्न है, ऐसी इब- 
भावदप्टि से कोई कप अन्य द्रउय के विकार का निमित्त भी नूहीं है। 
इमप्रकार हश्यदष्टि से छिपी द्व्य में विर्र है ही नहीं, जीवाव्य में भरी 
द्रब्यदटि से विकार नहीं है । 
पर्यायदथ्टि से जीव की अवस्था में रागद्रष होता है मोर उसमें कम निमित्त- 
कप होना है, सिन्धु पर्याय को गौणश क्त्के द्ब्यट्प्टि पे ठेखा जाये त्तौ कप 
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कोई पस्तु ही नहीं रद कृपोंक़ि यह हा ऋड़प है, भौर उसके प्रत्येर 
परमाए (ृयहु-ह्यर झाय करते हें इसलिये जीव के विदार छा निमित्त कोई 
-अव्य क्र रहा, कुबाद भपनी झार से तिया क्ाय तो जीवदब्य में ग्रिकार 
”ही बी छा । इम्रप्रदार मत्येत़ #ब्य मिप्र हैं पुसी दृष्टि झषाव, थम 
के हान पर रागज्देय बी उत्पत्ति का कार्य डी जे पा, मयावद्वगप्भाश्टि 
में बीतरागमाव की ही उत्पत्ति रदी । 


अपार संन्ययायरप्िि मल 88५ दो उ्धल्मों के सयोगी झ्रायू ही दरम्टि 

में राग-देधादिभाव दोते ह। ' कम ? भनन्त पुहलों के मग्रोग ६ उम्र 

यंयोग पह या सयोगी भात्र पर लज्न शिया हि राग-द्प द्वागा है हिन्द यि 

एप्ती शरीर करे ( बाल में अप्रन मप्तयांगी भान्मस्वभाव का दृल्टि कर ) 

हि अशयाग मयाद शल्य परमाणु मित्र भिप्त ६ दो द्रगन्दरेष मे हो सिन्‍्ल 

उप्र इन्टि के शव से मोक्ष दी हे । झसहिय हयरष्ठि डा हत्याग परम 
। अ्ब्य ६ । 
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